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ऊपर 
फए7० ए४58ए६77 रहा एप्र#आहा, 


पृष्यशीला 
भमाई 
बिह॒सी देवी 
श्री 
पावन स्मति में 


प्राककथन 


कड्टैयालाल मुशी हिटी तथा भाषा वित्ान विद्यापीठ, जागरा के तत्वावधान 
म, आगरा विश्वविद्यालय वी पी एच० डी० उपावि वे लिए 'सध्यपुणीन हिंदो सूफी 
प्रेमाहपानक का-य मे पौराणिक आडुयान! विषय पर काय करते समय मुझे लगा कि 
सूफ्तिया द्वारा अपने काय्यां में जिन भारतीय पौराणिक आब्याना एव उपास्याना का 
प्रतीक्ात्मक दाष्टान्तिक आनक्रारिक उल्तेखात्मक, दाशनिर और कक्‍्थानक रूलिगत 
रूप म प्रयोग विया गया है, उनका मूल खोत और विकास क्रम जानने का प्रयत्त क्या 
जाना चाहिए। 
जब मैंन इस दिशा म काय आरम्भ क्या, तब पहली कठिनाई सामते आयी 
किसी एसे सदभ प्रथ वी प्राप्ति म जिसस यह पता चल सके कि कोई आख्यान सव 
प्रथम क्मि ग्रथ म॑ उल्लिखित हे और बाद मे क्नि किन ग्रगथा मं, कहा कहा आया है। 
हिन्दी म संदम-प्र था का नितान अभाव है। पुराण-क्थाआ के सदभ काश तो न के वरावर 
है--वम स कम जून १६६५ ई० तक तो जब मैंने अपना शोध प्रवध प्रस्तुत किया, यही 
टशा थी। भग्रेजी म डा० रामचद्ध दीसितार द्वारा सपादित “पुराण इडेक्स' (३ जिल्‍्दो 
मे) और श्री मकडॉनेल के 'वेदिक इडेक्स” से ही क्थाआ के स्रोत-सधान मे थोडी 
सहायता मिल सत्री। “वेदिक द डकक्‍्स' मेरे लिए अधिक उपयोगी नहीं रहा क्यांकि सूफिया 
द्वारा प्रयुक्त पौराणिक आख्याना में वदिक खोत के आख्याना वी संख्या इनी गिनी ही 
है। 'ुराण इ डेकस' से भी अधिक सहायता न मिल पायी, ,क़्योकि उसमे वह पुराण, 
“विष्णु पुराण', 'मागवत पुराण और 'मत्प्य पुराण! आदि चारन्पाँच पुराणा की ही 
अनुप्रमणिदा दी गयी है--सो भी पाद्ध क्रम से, क्या क्रम से नही । एसी स्थिति मे, सभी 
पुराणा आर उपपुराणा तया रामायण महाभारत आदि प्रययो मे अपने काम की कथाओं 
वा मु्ते खाजना पडा। अच्छे सदभ्-ग्रन्य उपलब्ध होते तो मेरा बहुत-सा श्रम बच 
जाता । 
पुराणा वी रचना वा उद्देश्य सामान्य जन को रोचक एप रूपकात्मक शली म॑ 
अध्यात्म धमशास्त्र, नीति शास्त्र, सृष्टि विचान, इतिहास एवं खगोल आदि का भान 
बराना है। इसलिए उन सकतित जास्याता वा अनेक दृष्टियो से अध्ययन जिया जाना 
आवश्यक है। उनकी क्पोल-कल्पित, अप्रामाणिक मिथ्या और निरी गष्प मान बठना 
अपन अतान का ही परिचय देना है। पुराण-क्याओं के बाह्य आवरण वा भेदतर उनके 
मूल तत्त्व तक पहुँचना निश्चय ही बोई आसान काम नहीं है। उसके लिए अनुसघाता 
बा बडुच होता आवश्यक है। प० माधवाधाय के पुराण दिग्दश्न तथा श्री कालूराम 
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शास्त्री वे 'पुराण-वम” भ इस दिशा मे वुछ प्रयत्त हुआ ह परातु अभी बहुत-कुछ क्या 
जाना शेप है। 

हिन्दी का मध्यकालीन साहित्य तो अधिवाशत पुराणा वा उपजीव्य है ठी, 
परन्तु आधुनिव साहित्य भी पौराणिक आख्याना तथा पाता को नयी अथवत्ता और 
अग्रिमा प्रदात वर उनवा प्रतीकात्मक या अय प्रकार से उपयाग वर रहा है। आधुनिक 
युग म बौद्धिक चंतना की प्रवलता के कारण पौराणिक आखझ्याना वे! विवेषीक॒रण वा 
प्रयास तिखायी देता है। अलौक्किता अतिमानवीयता के स्थान पर पौराणिक चरित्वा 
को लौक्किता मानवीयता प्रदान करने की चेप्टा हुई है। अब आख्याना का प्रयोग वेवव 
आख्यान-क्यन वे लिए मही वरन सोद्वेश्य हा रहा है। चाह मध्ययुगीन साहित्य का 
सदभगभिता को उदघादित करन का प्रश्न हो या आधु नियत साहित्य की प्रतीफात्मत 
एवं व्यग्यात्मक अभिव्यजना को समझने का पौटाणिक आख्याना स परिचित हाना 
कसी भी साहित्य अध्यंता के लिए आवश्यक है। किसी आख्यात को उसके समस्त 
विवास क्रम वे साथ जानता उसको सामान्य रूप स जानन यी अपेक्ष। निश्चय ही अधिक 
उपादिय है। प्रस्तुत प्रबध मे आख्याना को उनके श्रमिव विकास के साथ प्रस्तुत करने 
बा एक विनम्र प्रयास बिया गया है। 

या तो क्सी एक ग्र-थ विशेष म॑ आयत पौराणिक अतक्थाओ का विकरासात्मक 
अध्ययन करने वा प्रयत्त डा० वागीशदत्त पाण्डेय अपन शाध प्रवध 'रामचरित मानस 
की अतकयाओं फश आलोचनात्मक अध्ययन में हर चुके है परन्तु लगभग चार सो 
थर्पों (१४ वी स १८ दी शती ईस्वी) पी कालावधि मे परियाप्त एक विशिष्ट बाय्य 
घारा (सूफी प्रेमाख्यान काय) के कविया द्वारा प्रयुक्त पौराणिक आख्याना क विक्रास 
क्रम का अनुसधान करने का काय मेरे इस ग्रन्थ मे द्वारा पहली बार हा हा रहा है। 
सूपी कविया ने कुछ ऐसे पौराणिक आख्यानां का सत्म के रूप में तथा अन्य प्रकार स 
उपयोग अवश्य क्या है जितका प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास भी अपने 'रामचरितमानस 
म॑ बर चुके हैं धरन्तु ऐसे आख्याना वी सख्या दस ग्यारह स अधिक नही है। इन वुछ 
आउऊुयाना के विकास क््म को जानने स मु्न डा० पाण्डेय के शांघ प्रवध से जिस मैं 
उसके अप्रकाशित रूप म ही देखा था बहुत सहायता मिलो । मैं इसके लिए उनके प्रति 
आभारी हू। 

मैंने मुलला दाऊट दे “चदायन' से लेकर शख निसार के 'यूसुफ-जुलखा तक के 
सूफी प्रमाख्यातक काव्या को पाराणिक आख्याना के प्रयोग की दप्टि से अपने अध्ययन का 
वियय वनाया था। या दो उनम आगत छोटे-वडे आख्याना वी सख्या ८५ त्तव है विस्तु 
मैंन प्रस्तुत प्रवध मे केवल ५४५ प्रमुख आख्याना को लिया है। 

अस्तुत भ्रवध म यत्न-तत्न आख्याना के रूपकामक और प्रतीकात्मक अथ का 
समझाने का प्रयलत भी हुआ है परन्तु मैंने इस दष्टि स पुराण-क्थाआ का अध्ययन एक 
अय ग्रय म॑ विया है जो शीघ्र हा प्रकाशित होगा। 

पौराणिक आख्याना के विशाल भण्टार को देखत हुए बुछ आख्याना के 
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विकासात्मरु अध्ययन का मेरा यह काय एक लघु प्रयास ही है। सभी पौराणिक 
आख्याना के विकास क्रम को निरूपित करना अपन आपम एक वहत काय है। हिंदी 
काव्या मं आधार-क्या तथा अतकथा आदि के रूप में जागत पौराणिक आप्यानता का 
विज्यस इतिहास जानता भी कुछ कम छाटा काम नहीं है । अनुसधाताआ का ध्यान 
ह्थर जाना चाहिए। मैं अपनी सीमित शक्ति स चप्टारत हु इस काय को सम्पन्त 
करन मं । 
बस्तुत यह ग्रथ मेर शांध प्रवध मध्ययुगीन भ्ूफी प्रेमाट्यानक काव्य से 
पौराणिक आहुपान' का उत्तराद है । सिवाय इस वात के कि इसम जिन आख्याना का 
अध्ययन क्या गया है व किसी न कसी रूप म सूफी प्रमास्याना में आ चुके है, इसका 
अपने वतमान रूप में मूल शोध प्रवध स कोई प्रत्यभ सम्बंध नही रह गया है । अध्याया 
की पुनव्यवस्था करबे और यथावश्यक सशोधन सपादन करके मैंने इसको स्वतत्न रूप द 
त्या है। 
इस ग्र-्य मं वर्णित आल्याना म॑ बहुत से आख्यान तो एसे हैं जिनका स्रोत केवल 
पुराण हैं कितु कुछ ऐस भी है जिनका मूल स्रोत वदिर साहित्य. वाल्मीकि रामायण 
तथा महाभारत मे मिलता है। लेक्नि आय्याना का वर्गीकरण इस दाष्ट सन करके 
उह इस ग्रथ म अवारादि क्रम सं दिया गया है ताकि इच्छित आख्यान को दूढ़त म 
पाठक को सुविधा हो सके । 
अपन गुरुवर टा० सत्यद्र के प्रति मैं श्रद्धावनत हू जिहाने इस विषय पर काय 
रन के लिए मुमे प्रेरित किया ओर मेरा माग टशन क्या। उनका आदश, निष्कलव 
जीवन मेरे लिए सदव प्रेरणा का स्रात रहा है। अपनी जीवन सगिनी उपा चदल के प्रति 
जा गहेस्‍्थी की झयठा से मुझे मुबत रखकर अध्ययन के विए अवकाश और सुविधा देती 
रही है मैं विन श ता मे अपने हृदय वी भावना को व्यकत करूँ ? सामग्री सक्लन मे आयु 
देगा सिंह चादल ने जा सहयाग दिया उसके लिए मैं उसे अपना स्नेह ही 
॥।॒ 


५ _ टि दी साहित्य के अध्यताआ को मेरी यह पुस्तक यदि कुछ भी लाभागवित कर 
सकी तो मैं अपने परिश्रम को साथक समयूगा। 
गगा दशहरा, 


--उमापति राय घन्देल 
स० २०३२ बि० 


छ 
हिंदी विभाग, 
पत्माचार पाठ्यक्रम एव 


अनुवर्ती शिप्ता विद्यालय, 
हिललो विश्वविद्यालय 
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: १: पुराण-साहित्य : एक परिचय 


पौराणिक आख्वान उही आख्यानो को कहेंगे जो छुराणा से लिये गये हैं। इन 
आध्याना के स्वरूप को समयन के लिए पुराणों का सामायय परिचय अपेक्षित है। 
अठारह पुराण 

पुराणों या महापुराणो की सख्या अठारह मानी जाती है।' ये कृष्ण द पायन या 
व्यास रचित अथवा सपादित माने जाते हैं ! वस्तुत व्यास रचित पुराणों की सख्या बीस 
है ।* विविध पुराणों में अठारह पुराणों का उल्लेख जिस क्रम से क्या गया है, उसमें 
श्रतर पाया जाता है, कितु अधिकाश पुराण' जिस क्रम से सहमत हैं, वह यह है -- 

(१) ब्रह्म... (२) पदम (३) विष्णु. (४) शिव या वायु 

(५) भागवत (६) नारदीयों (७) माकण्डेय. (८५) अग्नि 

(६) भविष्यत (१०) ब्रह्मवेवत्त (११) लिंग. (१२) वाराह 





१ दिष्ण पुराण ३६ भागवत पु० १२७, १३, पद्म पु० १।८६ ६३ वाराह पु० ११२ मत्स्य पु 
४५३ अग्ति पु० २७२ और माकष्डेय पुराण १३४, लिय पु १३६ भविष्य पु० ११, शिव पु० ७॥१ 
स्दद पुराण १।४ आदि में अठारह पुराणों को नाम-गणना करायी गयी है। 

२ जिन पुराणों पें पुराणों को मामावलि और सदुया दी गयी है उनमें सख्या के सवध में सो कोई 
् हा है परन्तु (१) दिव और वायु० पु० तथा (२) भागवत ओर देवी भागवत के युग्मों मे 
ही दम 8३ 2 शोर दूसरे को उपपुराण मानने की प्रवृत्ति है। कुल मिलाकर सबष्या को बठारह 
मिलता है। बम गई है। इस प्रकार विधिन पुराणों में दी गयी पुराणों की नामावलि में शातर 
भानतै हैं । धम्प्रदाय की पुष्टि करने वाले पुराण देवी भागवत को पुराण न मानहर उपपुराण 
सदिष्य पुराण १॥९ का बा (पादालचण्ड ७० ११५८६ ६३) ब्रह्मववत्तें पु० (४६३११ २१) 
३॥३॥२० २४ शिव पु० दे 5 (२१३॥३ ८ भाषण्डय पुराण १३४, लिए पुराण १३६ विष्यु पु० 
दिए पुराण को 27023 तद्ा शहद पु० १।४ में अठारह पुराणों में वाय को महापुराथ न मानकर 
भोर भागवत ठथा व शारइत दे है। भ्राश्कस सोग शिव ओर वाय प्राण को एक मान लेते हैं 
सेहे हैं। रिन्‍्तु पे दोनों हो दाने प्रषम को महापुर्रण मानकर बठारह पुराणों की सख्या पूरा कर 
ने ही देवी भाववद उपररा ६, पाप $ न हो शिव पुराण और वायू पुराण ही एक हैं और 
पह्दा है। से सभी प्यास रचित रहे चाहे है। धुराणों को सल््या को बोस मानकर घलना उचित बात 


३ विष्णु भाषबद (१२१३) पटम बाराह मत्स्य द्वि 
| अग्ति और माकष्डय बआादि । 
4 साएदीय और 42२ हो पुराध मिलते हैं शिनयें से एक को उपपुराध तथा दूसरे का महा 
न 030% 2002 208%27९५४ सूचित करने के सिए बहनारदीय को हि.१-।॥ 
दही धॉव इरिटिरत विश्रेदए' दा क्रगरण कि मम हद सम्बध में भोर भी दे० 


रे पौराधिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


(११) स्कद (१४) वामन (१५) कूृम्म (१६) मत्स्य। 
(१७) गरुड (१८) बह्माण्ड) 

विष्णु पदम, भागवत, माकण्डेय ब्रह्मववत्त आदि पुराणां मे ब्रह्म पुराण को 
प्रथम ओर ब्रह्माण्ड पुराण को अतिम पुराण माना गया है। 

'पदम पुराण * में अठारह पुराणों का वर्गोकरण सत रज और तम गुणों के 
आधार पर किया गया है और उनको किसी न किसी देवता से सम्ब्द्ध कर दिया गया 
है । सात्विक पुराणों मे विष्णु नारदीय, भागवत गर्‌ड पदम ओर वाराह पुराणा की 
गणना की गयी है और उनको प्राण कहा ग्रया है । व्रह्म व्रह्मववत्त माकण्डेय, भविष्यन 
वामन और ब्रह्माण्ड पुराणा को रजोगुणी तथा ब्रह्मा से सम्याधत माना गया है। मत्स्प, 
कूम्म लिंग, शिव वायु स्काद औौर अग्नि पुराणा को तमोगुणी तथा शिव स सम्बंधित 
बताया गया है। किन्तु ये पुराण जिस रूप मे आज उपलग्ध हैं उसमे उतका यह 
साम्प्रदायिक रूप सुरक्षित नही रह सका है! मत्स्य को तमांगुणी पुराणा की श्रेणी में 
रखा गया है पर उसमे विष्णु ओर शिव दोनो का प्रमाव वर्णित है। ब्रह्मववत्त मे ब्रह्मा 
के बजाय कृष्ण का अधिक वणन है। ब्रह्म पुराण मे विष्यु ओर शिव की पूजा क॑ साथ 
साथ सूथ पूजा का भी प्रतिपादन क्या गया है। मारण्डेय और भविष्यत पुराण का 
दप्टिकोण साम्प्रदायिक बिल्कुल नही है'। 
अठ्ारह उपपुराण 

इन अठारह पुराणों या महापुराणो के अतिरिवत अठारह ही उपपुराण माने 
जाते हैं । ऐसी घारणा है कि उनको रचना महापुराणो के बाद मे हुई हागी। विषय वस्तु 
की दष्टि से उपपुराणा का अधिक महत्त्व नही है। उनम देवताआ तीर्थों एवं ब्रतो के 
माहात्म्य का ही भधिक वणन है तथा अतिरजता की प्रवत्ति है। उतठम जो आख्पान या 
उपाय्यान हैं वे भी एक या दूसरे प्राचीन पुराण से सर्म्बा घत हैं। उनके नामो के विषय 
भ भी मतक्‍प नही है । अलग-अलग पुराणों मं उतको अलग अलग सूची दो गयी है। 
फिर भी प्रमुख उपपुराण ये हैं-- 

विष्णुधरमोत्तिर कल्कि नारदीय कापिल कालिका सनत्तुमार नॉसिह औशनस 
वास्ण माहेश्वर साम्ब सौर, पाराशर मारोच भागव दुर्वापसस शिवघम आदित्य 
मानव, कौमार झादि' । 
पुराणों की वण्प बस्तु 'पच लक्षण 

शास्त्रीय दष्टि स पुराणों मे पाँच विषयों का जिह पचलक्षण कहा गया है, 
बणन होना चाहिए ।* य पाच लक्षण या विषय हैं-- 


व्‌ पत्म पराण उत्तर खण्ड अ० २६३ 
२ ए हिस्टी आब इण्डियन लिटरेदर डा विःरनिष्ज जिलल्‍द ३ प० ५३२ 
३ परदम पराण पाताल खण्ठ १११६४ ६७ ओर गझड पराण ३२३॥३५ २ में उपपराणों को सची 


पुराण साहित्य एक परिचय न 


(१) 'सग! या सृष्टि उत्पत्ति का दणन। 

(२) '्रतिप्तन या प्रलय के पश्चात सब्टि की पुनरचना का वणव। 

(३) “वश या देवताओं आदि की वश परम्परा (जीनिशोलॉजी ) का धन्वेषण । 

(४) 'मवतर! था बादि मनु से प्रारम्भ होने वाले चौटह मनुबा के समय का 

बणन। 

(५) वशानुचरित' या सूय और चद्रवधों में उत्पन राजपुरुषा का इतिहास । 

विष्णु पुराण मं इन पचलक्षणो का सबसे अच्छा निरूपण हुआ है । नारद तथा 
वामन आदि कुछ पराणा में इन लक्षणों का निवाह आछा नही हो सका है। बहुत फम 
पुराण एसे हैं जिनम उक्त पचलक्षणा का सम्यक निर्वाह हुआ है। अधिकाश पुराणों में 
जाति औौर आश्रम के घम कम तथा ब्रत-तीथ बादि के माहात्म्य का वणन मिलता है। 
पुराणा का प्रिय विषय इतिहास और आख्यान भी है। पुराणा मे ऐसे आस्यानो का 
पललबित और रुपाजरित स्वरूप मिलता है जो वदिक साहित्य मे केवल बीज रूप म 
मिलते हैं। बहुत सी लोक्कथाओआ को पौराणिक और ऐतिहासिक रग देकर इनम समा 
विष्ट कर लिया गया है। पुराणा म राजवशा का इतिहास जिस रूप में दिया गया है 
उस्म आलकारिकता अधिक है। तथ्य और कपोल कल्पना का जाल इस प्रकार बुना 
गया है कि कल्पता के कुहासे को हृठाकर तथ्य दशन कर लेना दुष्कर काय हो गया 
है । फिर भी कुछ विद्वानों ने पुराणा मे वणित ऐतिहासिक तथ्या की छानबीन यो है 
और उनम से बहुत काम की सामग्री प्राप्त की है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल तथा 
बी० ए० स्मिथ महोदय ने इस दिशा म॑ अच्छा काय क्या है | स्मिथ महोदय न॑ विष्णु 
पुराण को मौय बश (३२६ १८५ ई० पू०), मत्स्य पुराण को झ्ाभ्न वश (२२५६० 
तक ) और वायु पुराण को चढद्धगुप्त प्रथण (लगभग ३२० ३३० ई० ) के शासन काल 
के प्रामाणिक वत्तात का स्रोत बताया है।' पुराणा में साख्य और थोग दशन की भी 
बहुत-सो बातें बिखरी पडी हैं । 
पुराणों की अविश्वसनीयता 

पुराण वार्ता के सामाय पाठक को उसकी आलकारिक शली मे कही हुई बातें 
कभी कभी बडी विचिनत्न और अविश्वस्तनोय लगती है। फलत बहुत से लोग, शिनम 
देशी विदशी दोना हैं, पुराण वार्त्ता का वसिर पर की गप्य बहबर उसकी उपेक्षा कर 
देत हैं । पुराणा की रचना का मुख्य प्रयोजन सामा य जन को धमशास्त्र सृष्टि विज्ञान, 
इविहास एवं खगोल घास्त आदि का भान कराना जान पडता है। पुराणा में तथ्यो को 
कल्पना के मिश्रण से मनोरजक बनाया गया है और आख्यान के आवरण म उ है सामाय्य 
जन मे लिए ग्राह्म बनान की चंष्टा की गयी है। प्राचीन काल म पुराणों को सुनन- 
सुनाने का माहात्म्य कदाचित इसोलिए अधिक माना जाता था क्‍्याकि य ज्ञान विचान 
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५; पौराणिक आश्यानो बा विकासा(मक अध्ययन 


के प्रसारण के उपयुक्त साधन थ। किसी अधिकारी विद्वान वी सहायता से पुराणा गा 
अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है ताकि उनके निहिताय को भली प्रकार समझा जा 
सके | पुराणों की क्या शली को न समझकर उनके प्रति अश्द्धा प्रकट बरने की प्रवत्ति 
आजकल विशेष है। प्राचीत सस्कृत-याड मय मे इतिहास और पुराण दो अलग विद्याओं 
के नाम ये जिनका अध्ययन और अनुशीलन नित्य प्रति करना आवश्यक माना जाता 
था'। पुराणा को अविश्वसनीय कहते समय लोग यह भूल जाते हैं कि पुराणा के वश 
और वशानुचरिता में मानव सभ्यता के जिस इतिहास बा वणन है वह एतिहासिक होते 
हुए भी पौराणिक है और इसोलिए उस्म तथ्यावपण करते समय तनिव' सावधानी की 
आवश्यकता है। पुराण सृष्टि विद्या का नाम है और उसमे मानव इतिहास वे साथ 
साथ ग्रह नशत्रा का वणन तथा विविध प्राहृतिक व्यापारा बाझालवारिक शली में 
निरूपण भी पाया जाता है। पुराण वयाआ मे अचंतन ग्रह नक्षत्रा तथा घतन मानव 
मी भावनाओं वा मानवीकरण करने के साथ साथ सत्वर्मों म प्रवत्ति और दुष्कर्मों से 
विरकित उत्पतव बरने के लिए भी रोचक और अदभुत कहानियों का सकलन दिया गया 
है' । यदि पुराणा के उपभित बथा छप वो समया जा सके तो उनवी बहुत सी क्याओआ 
और दत्ता क॑ पीछे सृष्टि विनान मानव स्वभाव आचार शास्त्र और मानव इतिहास 
के उपयोगी तथ्यो का सयोगन मित्रगा। कितु आज उचित शिक्षण के अभाव मे यह 
सव सम्भव नही रह गया है इसीलिए पुराणा वी उपेक्षा हो रही है क्षौर उनके प्रति 
अश्वद्धा का प्ररशन मिलता है। 
अहल्या और दद्र वे जार चद्धमा द्वारा गुर पत्नी तारा बे' अपहरण और अपनी 
पुत्री सरस्वती से ब्रह्म वे' वलात्तार की बषाएँ सामाजिक जीवन फी बुत्सा की अभि 
ध्यजनाएँ मात्र नही हैं अपितु उनके द्वारा सामाजिय' ज्योतिष्वोय और राजनीतिक तत्त्वो 
बा अ खान भी हुआ है। दक्षिणगामी अगस्त्य की प्रतीक्षा करता हुआ विध्याचल एक 
अविश्वसनीय कल्पना नही, वेरन भूगभ शारत्न के एक तथ्य फा क्यात्मक निरूपण मात्र 
है । अपस्त्य का दक्षिण, अर्थात पथ्वी के और निचले स्तर सुतल म॑ चले जाता पवता के 
ऊच बढ़ने की समाप्ति का सूचक है ।' 
पुराणों की क्याआ तथा इतिहास के पौराणिछ प्रस्तुतीकरण भ पाठक का जो 
सबसे अधित्र अविश्वतनीय वस्तु लगती है वह है वर्यों की गणना । कसी की आयु, 
राजत्वकाल या तपस्या ताल को बई सहद्त और लक्ष वर्षों म॑ विस्तृत कर देना अपने 
आप में एक मझोत्र वन जाता है। जिस उबशी को ऋग्वेद मं पुरूरवा के साथ केवल 
चार वप तक सहवास सुख मोयते बतलाया जाता है वही विष्णु पुराण मे ६९ सहख वर्षों 
5-० न कनन सन 
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तक सुशोपभोग करती पायी जाती है' । इसका क्या अथ ? वस्तुत पुराणों में आग्रत 
सह शब्द सख्यावाचक न होकर पूर्णायक है। ग्रह नक्षत्रों वी मायु के विषय भेथ्ाये 
सहस्र भक्ष तथा कोटि श-दका वही अथ है जो साधारणत ग्रहण किया जाता है, किन्तु 
यदि पुराण मे किस्ती मनुष्य की आयु जादि के लिए इन शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ 
सहस्न का अथ पूरा लक्ष का अय उसके साथ आयी सब्या से कुछ मास या दिन कम, 
तथा कोटि का झथ जिस सख्या के साथ वह आये उससे कुछ मास या दित अधिक 
होगा । इससे आयु की अतिरजना की समस्या एक हृद तक सुलझ जायेगी । उदाहरण के 
लिए उबशी ओर पुरूरवा का साथ, विष्णु पुराण के अनुसार पूरे ६१ वप मानना होगा। 
ऐसे हो जब वाल्मीकि रामायण' मं दशरथ की आयु साठ सहस्न॒ वष होने पर राम के 
ज-म वी बाज्ञ कही जाती है, तो उसका अथ पूरे साठ वष की आयु लगाना होगा। फिर 
भो यह गुर सवत्त फतदायी होगा, ऐसा कहना ठोक नही है । पुराणो म बहुत सी ऐसी 
बातें कही गयी हैं जिनकी तक सगति बठानी कठिन है और उन पर सिर खपाना व्यथ 
होगा । 
पुराणों का रचना-काल और उनका 'पुराणत्व' 

पुराणा की रचना कब कब हुई, इस पर विद्वानो म॑ मतक्‍्य नहीं हो पाया है। कुछ 
अत साक्षयां के आधार पर क्तिपय पुराणा का रचना काल निर्धारित करने की चेप्टा हुई 
है परतु वे निष्कष सवमा-य नहीं हैं। पुराणो का रचता काल निर्धा रण करते समय दो 
अतियो का सामना करना पडता है--एक ओर तो भारती धमप्राण जनता का परम्परा 
गत्त विश्वास है जो वेदों के साथ साथ पुराणों का नाम लेता है और उसे उनका किसी 
तिथि परिधि म घेरा जाना सह्य नही है दूसरी ओर, कुछ पाश्चात्य भारत विद्याविद हैं 
जो पुराणों का एक हजार वष पहले से पूव की रचना मानन को तथार नही हैं । एच० 
एच० विल्सन महोदय ऐसे ही विद्वानों म हैं । प्रो० विल्सन विष्णु भागवत और 
वाराह--इन तीन पुराणो को १२ वी शती का, ब्रह्म को १४ वी शतोी का पद्म को १४ १६ 
दी शती का और नारदीय पुराण को १६ १७ वी शती ईस्वी का रचित मानते हैं"। 

पाश्चात्य विद्वानों मं पाजिटर और विटरनित्ज महोदय ने पुराणा के काल- 
निधारण की दिशा मे महत्त्वपूण प्रयास किया है भारतीय विद्वानो मे लोकमा य बाल 
गगाघर तिलक डा० रामचद्ध दीक्षितार डा० काशीप्रसाद जायसवाल, डा० हजारा 
तथा डा० वासुदेवशरण अग्नवाल बादि के प्रयास भी महत्त्वपुण हैं। 

पुराणा के रचयिता इृष्ण द्व पापन या व्यास वहे जाते हैं और उनको तथा वेदा 
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६ पौराणिक आख्यानों का विकासात्मक अध्ययन 


बी रऋचाओ का सकक्‍लन सपादम करने वाले वेदव्यास को एक ही मान लिया जाता है! 
यही कृष्ण द्व पायन व्यास महाभारत के भो रचयिता माने जाते हैं। किसी भी एक व्यास 
के लिए सपूण वदिक सहिता महाभारत और बष्टादश पुराण बी रचना करना मानवीय 
शक्ति सीमा को ध्यान म रखते हुए सम्भव नहीं लगता फिर इन सभी प्रथा का रचना 
काल एक नहीं है! ऐसी दशा में यह विचार अधिक तकसगत लगता है कि वदो का 
सक्‍लन पपादन करते वाले वेद-यास कोई और होगे और “महाभारत तथा पुराणा के 
रचयिता कृष्ण दर पायत यास कोई और। पुराणों का आदि रूप भी कुछ और रहा 
होगा नाम यही होगा पर उनकी वस्तु सवाश म यही न रही होगी । मह भी सभव है 
कि प्रारम्म मे उनकी सख्या भी अठारह न रही हो। गुछ अश तो बहुत प्राचीत 
परम्परा वी विच्छिन कडी के रूप म सुरक्षित हैं बौर वुछ अश बहुत बाद के जान 
पडते हैं | विटरनित्ज महोदय के मतानुसार प्रारम्भिक पुराणों की रचना सातवी शत्ती 
के पूव ही हो गयी होगी'। 

क्यल निणय की समस्या 'महाभारत रामायण और अध्टादश पुराणा के 
संदभ म॑ एक जी उलझी हुई है। जिप्त प्रकार कष्ण द्व पायन व्यास महाभारत के 
रचयिता और महाभारत-युद्ध के द्रष्टा दोनो बताय जाते हैं उसी प्रकार वाल्मीकि भी 
रामायण महाका-य के रचयिता होने के साथ साथ राम जीवन के साक्षी भी कहे जाते 
हैं। इसलिए इन काव्या की रचना का समय कुरु -दश और इक्ष्वाठु वश के कान निणय 
के साथ नल्‍्पी हो जाता है। पुराणो के काल निणय मे भी ऐसी ही अनेक कठिना इयो हैं। 

इस ऊहापोह मे जिसका ओर छोर इतिहासचा और भारत विद्याविटों [इडा 
लाजिस्ट्स) को काफी तक वितक कः पश्चात भी नही मिल पाया है ने पडकर एक 
अय दष्टिफोण से इस समस्या पर विच।र करना अधिक समीचीन होगा । 

पुराण का नाम वदिक सहिता' ब्राह्मण! आरण्पयक उपनिषद", धमसूत्र' 
रामायण" महाभारत* निरक्‍त' अध्टाष्यायी' अथशास्त (चाणवय)" और 
चरक सहिता'' म॑ आता है इससे यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि पुराण का 





ए हिस्द्री आब इण्डियन लिटरेचर जिल्‍्ल ॥ 7 ४५२५ 
अधथववेद ११ ७२४ 

शतपथ ब्राह्मण १ ।४३११२ ओर ११९५।७६ 
तत्तिरीय आरण्पक शाह 

छाटोग्य उपविष” ७/६१॥३ और बढ्टारण्यरू उपतिषट राव 
आपल्तम्ब धमधुत्र २२४२॥१ ओर ६॥१६॥१३ 
वाहमीकि रामायण बा का स्थ ६४१ 

८ महाभारत आदि पव ५१२ स्वर्गारोदण पत्र ६६६७ 

€ विषघवत रे।१(२४ 

थ. अष्टाध्यादी ४४३॥१ £ 

११ अपशास्त १३११४ 

ब्‌२ चघरक संहिता शरीर स्थात जीडेड 


दे #ह मद बुत अपन 


पुराण साहित्य एक परिचय ७ 


अस्तित्व बहुत पुराकाल से है। परतु आज पुराण जिस रूप मे मिलते हैं, कया उन्हीं 
का उल्लेख इन प्राचीन आय ग्रथों में पुराण! नाम से हुआ है ? निश्चय हो महीं | 
हमारा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि सस्कत का वदिक साहित्य (वैद, शाह्मण, 
आरण्पक और उपनिषद) कभी “श्रुति रहा या, अर्थात लिखित रूप में झाने से पूव 
कई शती तक यह सारा साहित्य गुरु शिष्य परम्परा से प्राप्त ज्ञान रहा। इसी प्रकार 
महाभारत और रामायण की कथा बहने की श्रोता-वक्‍्ता पद्धति इनके लोक गायात्मव' 
स्वरूप की ओर सकेत करती है । 'रामायण' के विषय म तो प्रसिद्ध ही है वि उसको 
सम्रग्र रूप मं वाल्मीकि ते लव-बुश को कठाग्र करा दिया था और व उसे सस्वर गाते 
फिरते थे। गाया गायन की इस परम्परा ने ही आगे चलकर उन धुमक्क्ड गायका वो 
ज-म दिया जिनको बाद क साहित्य मे 'ुशीलव' जाति का कह मर पुकाश जाता है। 
मध्यकालीन भाट चारण! के ये पृवज ही वस्तुत रामायण, महाभारत तथा पुराणों के 
आदिगायक रहे हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराणो में जो बहुत से आख्यान हैं, वे 
कभी लोक-वार्ता के रूप मे रहे होंगे और हमारे चारण भाटो के पूवजो ने सदिया तक 
इस गाधाओं को गा गावएर लोकरजन किया होगा । 'पदम पुराण! के तक आद्यान से +” 
मकर नामक दत्य द्वारा ब्रह्म के पास से वेदों को चुरा कर समुद्र मे जा छिपने और 
उसमे बहुत सी अयाय बातो का मिश्रण कर देने तथा विष्णु द्वारा मत्स्यावतार में 
वेदों का उद्धार कर व्यास के रूप में उनको परिमाजित करने का उल्लेख आता हैं।।“” 
यह कथा रूपक लोक और शिप्ट साहित्य के परस्पर आगम निगम फा सूचक है। कपष्ण 
द्व पायन व्यास से पूव कि ही व्यासो द्वारा २७ बार पुराण साहित्य का सकलन सपादन 
होना' भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है कि पुराण अनक बार लोव' से साहित्य 
मे बोर साहित्य से लाक' म आते जाते रहे । यही स्थिति रामायण गौर महाभारत के 
आ्यानों की भी रही हांगी, जब तक कि भ्रतिम रूप से उलहें शिष्ट साहित्य का रूप 
न दे दिया गया होगा। वदिक साहित्य से लेकर रामायण, महाभारत तथा पुराण 
जादि तक म॑ कुछ कथाओं तथा बुछ श्लीको का समान रूप म किचित परिवतन के 
साथ प्राप्त होवा भी यही सूचित करता है कि चाहे वेद हो या रामायण महाभारत या 


पुराण आदि--इन सबने जिस मूल स्रोत से उत्स ग्रहण किया, वह एक था झौर 
निरसदेह बहू लोक था। 


मूलत इनका स्रोत लोक वार्ता है जो सही अर्थों म पुराण! या प्राचीन कही जा 
सती है। उसी को वेद, रामायण, महाभारत तथा पुराणों ने अपने-अपने धष्टिकोण वे 
अनुसार प्रहण कर लिया। हिन्दू जन और बोद्ध पुराणों मे से भी कौन कम प्रादौव है 
ओर कौत अधिक, इस विवाद म मं पडकर यह निविकल्प रूप से कहा जा सकता है 
कि इन सबका स्रोत एक था। समान खोत से प्राप्त सामग्री को सबने अपने विशिष्ट 








१ परदुम पुराण उत्तर खड़ ३३०॥१३ ३२३ ) 


३ अदोतास्तु पा व्यास सप्तविशतिरेव च॥ पुराणसहितास्तस्तु कथितास्त युगे मृगे ॥ 
+-भागवत्र पुराण १३॥२४ 


द पोराणिन आश्यानों का विवासात्मकः अध्ययन 


इष्टिकोण से ग्रहण किया ओर विशिष्ट प्रयोजन वी सिद्धि बे लिए उनका उपयोग 
किया । ड्ा० सत्पेद्ध वा यह कथन विचारणीय है कि 'वेदी वी लोक भूमि ही आगे 
चलकर पौराधिक स्वरूप प्राप्त कर सकी। पुराणों के समय तक वदिक कालीन लोक 
कितनी ही परिस्थितियों से जटिल होता चला गया था। फ्लत लोक्वार्ता, लोक-तत्त्व 
झथवा लोकाभिव्यक्ति की लोक भूमि पर समस्त पुराण साहित्य निर्मित हुआ। ! 'आज 
तब' की समस्त साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक मात्र क्षान्तरिक भ्राघार यह पुराण वार्ता 
है जी वस्तुत लोक्वार्त्ता है”! 

इस प्रसंग मे डा० घुनोतिकुमार चाटुज्या के उस मत का उल्लेप करना आव 
श्यक है जिसम वे वंद पूव की इस लोक्वारत्तो का, जिससे कई पौराणिक आख्यान निससत 
हुए स्म्बाध द्वाविढ परम्परा से जोडते हैं। उनका कथन है कि पौराणिक परम्पराओं का 
पूर्वाय काल बे' अनाय द्वविड (तथा दक्षिण देशीय) राजाओं ओर वशो से सरम्बाधत 
होना केवल सम्भव ही नही निता'त् विश्वसनीय हो सकता है। इस परम्परा की कथा 
तथा उपाख्याना का कालातर म आर्यीकरण हो गया । मतलव यह वि जिन जना मं से 
ये विकप्तित हुई थी, उनके आर्यीक्रण होने पर ये कथाएं भी आय भाषा प्राइृत एवं 
संस्कृत म अनूदित कर ली गयी। इस प्रकार के सम्मिश्रण मे एक भापा द्वारा एकीक्षत 
दानी जातिया की दातकथाएँ भी अविच्छेद्य रूप से सम्मिलित हो गयी '। और ' इस 
इप्टि से सुयवश और घद्धवश वी अधिकाश पौराणिक क्याए प्राण आय सम्मूत 
किन्तु उत्तरकाल मे आय बनी हुई दन्तक्थाएं मात्र मानी जा सकती हैं। डा० चाटुज्या 
व इस कथन से यहे भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि भारतीय इतिहास आया सोर अनायों 
के सघप का इतिहास है और उसी का एक रूप पुराणों म प्राप्त होता है! वस्तुत 
पुराणों के सम्बंध में जाय अनाय मिश्रण का प्रश्त उठाना उचित नहीं है। पुराणों में 
सुर और असुर का जो भेद क्या गया है वह्‌ जातिवाचक न हांकर भुणवाचक है। एक 
ही पिता वश्यप की दो पत्नियों से उत्तन देव और दत्य आध्यात्मिक! भौर भौतिक 
शक्तियों वे रूपव हो तो हो पर आय अताय के रूपक कदावि नही हो सकते । 
पुराणों का वर्तेमान रूप के 

मूलत प्रुराण-ग्रण म॑ इतने भारी भरकम रहे होगे न विश्व खबलित और त 
सकीण साम्प्रदायिक | हिद्दू केम-काण्डों अनुष्ठानों और आचारो मे जसे-जस वद्धि 
होती गयी और जसे जसे उनको लेकर अलग सम्प्रदाय स्थापित होते गये बस-वस 
इस बात की आवश्यकता अनुभव की जावे लगी कि प्रत्येक सम्प्रदाय अपने मतवाद 


वि अर लटक “8 की जी 
क्‌ मध्ययूगीन हिंदी साहित्यका लोकतात्विक अध्ययन! डा० सत्येद्र प्रकाशक विनोद पुस्तक 
मौदर भागरा श्र मत पप्ठच२ 
२ वही परष्ठ ६३ 
३. भारतीय आय भाषा और हिंदी डा सनोतिकुमार घाटज्याँ प्रकाशक राजक्मस प्रकाशन 
दिल्‍ली प्रथम हिंदी सस्करण १६४५४ बष्ठ श७ 
# वहाँ पष्ठ ८ 


पुराण-साहित्य एक परिचय & 


के समथन के लिए सामाय जनता के सम्मुख जो प्रारम्भ से ही धरम भीझ ओर 
आप्तवाबय को प्रमाण मानकर चलने वाली रही है, पुराणों को साक्ष्य के रूप से 
उपस्थित करे और उनका धमशास्त्रो की तरह प्रामाणिक रूप द सके। बस, इसी आव- 
श्यकता ने पुराणों म॑ प्रक्षेप प्रक्रिया को स्फुरण प्रदान किया । पुराणों के साथ एकाधिक 
बार छेडछाड की गई और ऐसे लोगो के द्वारा उनके मूल रूप मे पर्याप्त सशोधन भौर 
परिवद्ध न कर दिया गया जो शिव मौर विष्णु के शाराधव होने के साथ साथ वेदो, 
स्मृतियों या धमशास्त्रो, विशेषत वर्णाश्रम धम म भी अत्यधिक अनुरकत ये यो 
अपने नये सप्रदाय के मिमित्त अपनी प्राचीत आस्था को एकबारगी छोडने के लिए 
अस्तुत न थे। इस प्रकार एक नये प्रकार बे साम्प्रदायिको की श्रेणी का उदय हुला 
जिनको स्मात्त शव या स्मात्त वैध्णव कहा जा सकता है । ऐसे ही लोगो ने वतमान 
हिंदू धम कौ जम टिवा । ऐसी श्रेणियां या सम्प्रदायों में वद्धि होने क साथल्साथ 
पुराण-वस्तु म भी काट छाट और अभिवृद्धि होने लगी' । अत यह कहना बहुत कठिन 
है कि जिस रूप म॑ पुराण आज हम प्राप्त हैं, वे कब लिखे गए। व अलग अलग काला 
मे लिखे गये बस इतना ही कहा जा सकता है। हां, बुछ एक पुराणों के रचना काल 
पर उनके अत साक्ष्य के आधार पर किचित्‌ प्रकाश पडता है । विष्णु पुराण म। लन्ड 
पुराण ब्रह्माण्ड प्राण वायु पुराण, भागवत पुराण ओर मत्स्य पुराण फदाचित्‌ आय 
न के सा लय से प्राचीनतर हैं । गत पुराण वायु बुराण और ब्रह्माण्ड पुराण मं आय 
राजबशा के साथ साथ गुप्तवशी सम्राटा का भी उल्लेख मिलता है इससे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि उतकी पूणता की प्रक्रिया चौथी शतादी ईस्वों तक समाप्त नहीं 
हुई भी । बायु पुराण का उल्लेख वाण रचित हपचरित में आता है इसलिए कहा 
जा सकता है कि सातवी शी ईस्वी के पूव भी उ्तका अस्तित्व था। माकण्डेय पुराण 
के दिपय मे भी यही कहा जा सकता है क्योकि बाण ने जो “चण्डीशतक” लिखा और 
भवधभूति ने मालती माधव , उनमे माकण्डेय पुराण के उस अश की, जो देवी या चण्डी- 
माहात्म्य अथवा दुर्गासप्तशती के नाम से अस्िद्ध है प्रेरणा खोजी जा सकती है। 
मावण्डेय पुराण मे गुप्त काल की समृद्ध स्वणयुगीन सस्क्ृति की छवि भो अकित मिलती 
है'। परन्तु बहुत-से पुराणा मे पृथ्वीराज रासो की तरह इतने अतबिरीध मिलते 
है जिनके कारण उनका काल निर्धारण किसी के लिए भी टेढी खीर हो गया है । 
जा ग्रय पुराणों के माम के अतगत आज मिलते हैं, वे अपने मूल रूप से पर्याव्त भि.म 
हैं उनके कुछ अश जो प्रकीण रूप म॑ हैं. अवश्य मूल रूप में या उसके साविकट हैं 
परन्तु उनका अधिकाश विभिन्‍न सुतो और पुरोहित की उवर कल्पना के द्वारा तोडा 
मरीडा हुआ है। उनके इसी रुप के लिए विटरांनत्ज़ महोदय ने पुराणो को पुरानी बोतल 
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३ हा दासुदेवशरण अग्रदाल का लेख--भारत की स्वणयुगोन सस्कति का परिचायक महशेण्डय 
पुराण; साप्ताहिक हिन्दुस्तान ५ जतवरी १६५८ 


१० पौराणिक आख्याना फा विकासतात्मक अध्ययन 


में नयी शराब” की उपमा दी है ! 
क्‍या 'रामायर्णा जौर 'सहाभतारत' पुराण हैं ? 

रामायण! और 'महाभारत' की गणना पुराणा मं नहीं होती ये महाकायय 
हैं। फिर भी, पौराणिक आरुयानो का खोत अनुसघान करने की दप्टि से इनका बड़ा 
महत्त्व है! 'महाभारत” तो अपन वतमान रूप भ अधिकाशत, और उसका परि 
शिष्ट या खिल कहा जाने वाला 'हरिवश तो पृूणत पुराण ब' अतिरिक्त और #ुछ है 
ही नही । 'रामायण' के प्रथम और सप्तम अध्याय तथा उसके कुछ भय अश भी अपन 
पौराणिक स्वरूप का साक्ष्य देते हैं ।* 
पुराणो की रचना शली की विशेषताएं 

पुराणों का अ्रध्ययत करने पर उनकी रचना शली की कुछ विशेषताएँ हमारे 

सामने स्पष्ट ही जाती हैं। वे य हैं -- 

(१) (राणों की रचना वबता थ्रोता पद्धति पर हुई हे--सूत शौनक सवाद 
के रुप मे अधिकाश पुराण लिख गये हैं । कथा की परम्परा बतान तथा 
शक समाघान के रूप मे कथा कही गयी है । 

(२) पुराणों मं अलोक्कि, अतिमानवीय और अतिप्राक्त तत्त्वो और उनवे 
अतिशयोक्तिपूण कथन का आधिवय है। 

(३) पुराणों को रचना मं प्रवाध काव्य और घमगाथा (माइयालाजी) की 
शलियो का समन्वय किया गया है। 

(४) बहुत-से आरूपान कई पुराणों मे एक जसे मिलते हैं। प्रत्येक पुराण म 
कुछ ऐसे आख्यान हैं जो दूसरा म नही मिलते मौर कुछ आद्यान किचित 
परिवतन के साथ कई पुराणों मे ग्रहण कर लिये गये हैं। 

(५) जो पुराण जिस देव सम्प्रदाय स विशेषत॒ सम्बीधित हैं उनम उत्ती के 
इष्ट देव का माहात्म्म और गौरव वर्णित है । 

(६) दान, ब्रत उपवास मादि धार्मिक क यो ती्थों तथा पुराण-श्रवण की 
महिमा का वणन अधिकाश पुराणों का मुख्य विषय बन गया है. यहाँ 
तक कि इनके आगे परदलक्ष णा के निष्ठापुवक निर्वाह की भी अवहलना 
कर दी गयी है । 
पुराणों के आख्याता का गठन कसी योजना और क्रम को लिये हुए 
नही हैं। इस दृष्टि स उनकी कया वस्तु शिथिल है गौर उनम अवा'तर 
प्रसगो का आधिक्य है। 


(७ 


् 
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एक सास्‍्कतिक अध्ययन! वीणोपाणि प्राष्ड प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश खखतऊ 
अर? सें० १६६० १०६ 


पुराण-साहित्य. एक परिचय ११ 


प्रस्तुत ग्रय मे पुराणो का उपयोग 
प्रस्तुत ्र्य मे पौराणिक आख्यानो का चिकास इतिहास देखने के लिए हमने 


पुराणों के लिए उसी क्रम को स्वीकार कर लिया है जो विष्णु पुराण में दिया है और 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। वायु वे वाद शिव का ओर भागवत के बाद देवी 
भागवत का क्रम हमने सुविधा वी दप्टिसे स्थापित कर लिया है। इसने अतिरित 
महामारत के खिल भाग एवं पुराण-लक्षण से सम्पन हरिवश पुराण को हमने 
महाभारत वे' साथ, उसके पश्चात्‌ ही लिया है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रबंध म क्या जख्रांते 
एवं कथा विकास का अध्ययन करने मे वदिक साहित्य, रामायण, महाभारत और 
हरिवश के साथ २० पुराणों और विष्णुधर्मोत्तर नारदोय मल्कि और सौर बादि 
प्रमुख उपपुराणा का उपयोग किमा है। साथ ही “अध्यात्म रामायण", 'अद्भुत रामायण', 
“आनन्द रामायण , 'रघुवणश ओर रामचरित मानस” आदि राम-कथा काव्या का भी 
यथास्पान उपयोग क्या गया है। जन पुराणों ओर वोद् जातको से भी कुछ कथाआ 
का विक्रास जानने मे सहायता ली गई है । 


२. पौराणिक आख्यान . परिभाषा 


पहल कहा जा चुका है कि साहित्य के रूप म नहीं अपितु लोकवार्तता ब' रूप म 
बेटा से भी पहले पौराणिक आख्याना वा अस्तित्व था । मत्स्य प्राण म लिया है कि 
बह ने पहल पुराण को स्मरण किया, फिर बंद! का प्रषाश किया'। परद्मपुराण मं भी 
कथन है वि' सप्तो शास्त्र व निर्माण से पूव ब्रह्म ने पुराण का स्मरण किया '। वायु 
पुराण म भी ऐसा ही कथन है! | विष्णु पुराण में पुराण को परिभाषा दत हुए बहा 
गया है-- यस्‍्मात्‌ पुरा हि अनति इदम्‌ पुराणम्‌ “अर्थात जा बहुत प्राचीन कालस 
चला आा रहा है वह पुराण है। इन कथना था भी यही आशय है वि वुछ पौराणिक 
आदयान लोकानुश्र,ति 4 रूप म॑ वदिश साहित्य को रचना क पूव भी उपस्थित ये । 
उनम स पुछ को सावतिव रूप से वेद म ग्रहण कर लिया गया होगा । यह स्वाभाविक 
लगठा है कि प्राइतिक शक्तिया के' प्रति श्रद्धा या भय बी भावना को घामिश विश्वासा 
के हूप में दा में संग्रह कर छुकते के उपरा त उत्त काल की मनीपा ने प्राचीन तोका 
चार सम्बघी क्याआ का पुराणा म सप्रह कर दिया होगा। भागवत पुराण मे बहा 
है कि ब्रह्मा नं अपने अलग अलग चार मुखा स चार वेदो की (पूव मु से ऋग्वेद की 
प्रश्चिम मुख से स्ामवंद की दक्षिथ मुख से गजुर्वेद भी ओर उत्तर मुख से अधववेद 
की) रघना की । फिर अपने घारो मुखा से इतिहास पुराण रूप पर्व वेद का सजन 
किया" । पुराण साहित्य की पचम वद वे रुप मे प्रसिद्धि' भी इस बात की सूचक है कि 
साहित्य मे' रूप मं पुराणो का रचना वेदों बे बाद हुई परन्तु लोक्यार्त्ता करूपम 
वे किसौ न कसी रूप मे वदों की रचना सं परू भी लोकमानस भर जी रहेथे यह 
निस्स टेह है। 

पौराणिक आख्यान और विश्वास के लिए अग्रजी म॑ मिथ या माइथालाजी 
शद प्रचलित है। मिष शाद का अथ जहाँ देवताओं एव वी रा की प्राचीन परम्परागत 
गाभा है जो किसी तथ्य या प्राकतिक सिद्धा त की व्यास्पा प्रस्तुत बरती है वहाँ उसका 
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२ प्राण सवशास्ताणा प्रथम ब्रहाणास्मतम्‌ । प्श्म पराण सब्टि खण्ड १४५ 

३ वायपुराण अध्याय १ श्लोक श४ 

४ विष्णुपराण अध्याय १ श्लोक २०३ 

4 श्रीमटभागवत पुराण स्कघ ३ अध्याय १२ इनोक ३७ ३६ 

६ अथवेवेद हार्ड 


३ 
पौद्णिक आख्याव परिभाषा (्‌ 


अथ मिथ्या या क्पोलकल्पित भी होता है ।' किन्तु 'मिथ' से निर्मित 'माइथवालाजी 
शब्ल उस भावना को व्यकत कश्ने म असमथ है जो हमारे 'पुराण-गाया शब्टसे 
व्यक्त होती है। हमारे यहाँ पुराण” शब्द प्रामाणिकता का द्योतव है। उस शब्द 
क साथ 'भिष्य/ था बपोल-कस्पना कए दूर का भी सम्बंध नहीं। हिन्दू थम एक 
पौराणिक धम है । उसका जो रूप आज हमे मिलता है वह महाकाव्यो (रामायण और 
महाभारत) तथा अद्धारह पुराणों पर आधारित हैं। भारतीय पौराणिक बाख्यात एक 
जीवित घम और विश्वास के रूप मे हैं। इसलिए मिथ या माइथालाजी शब्द का 
प्रयोग भारतीयों वे' मानस में चह भावना नहीं जगा पाता, वह रूप चित्र उपस्थित 
नही कर पाता, जो 'पुराण' शब्द करता है। चूकि पौराणिक विश्वासा ओर आख्याना 
का धम के साथ घनिप्ठ सम्ब घ है इसलिए 'मिथ या माइपालाजी' बे' लिए हमारे यहाँ 
खम्गाया शाद गढ़ लिया गया है। इस प्रकार धमगाया शब्द किसी प्रकार पुगण 
गाया या पौराणिक आडुयान! शब्द का समानार्थी है। 
धमगाथा या पौराणिक आख्यान के सम्बन्ध में मेरिया लीच ने १5 है-- 
* मिथ वह कथा है जो किसी युग म घटित दिखवायो गयी हो । इन कथाओ में कसी देश 
के धामिक विश्वास प्राचीन वोरो देवो देवताओं जमता की अलौकिक तथा अदभुत 
परम्पराआ तथा सृष्टि रचना का वणन होता है ।” सेरिया लीच के कथन से निम्न बातें 
स्पष्ट होती हैं. मिय या घमगाषा बहू है--- 
(१) जिप्तकी पष्ठम्मि घाभिक हो, 
(२) जिम्के प्रधान पात्न देवी देवता ही हि 
(३) जिसका प्रधान वण्य विषय सृष्टि की रचना तथा प्राकृतिक शक्तियों 
(सूय चद्रमा वाग्रु अग्नि आदि) के क्रिया-कलापो और उनके सम्बंध में क्रादिम 
भनुष्य वी धारणाओ को विभान पूव झुद के विचान के रूप मे प्रकट मरना हो ३९ 
डा सत्पेद्र का इस समय घ मे मत है वि ' केवल देवी देवताओं के आने स 
कोई कहानो धमगाथा नही ही सकतो । कितनी ही लोक कहानिया ऐसी प्रचलित हैँ 
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: हे : प्राचीन साहित्य मे पौराणिक आख्यान 


पौराणिक आख्यान' का सीमित अथ अठारह हिन्दू पुराणों म वर्णित आदपाना 
से है परछु पृद्यणष शाद का प्रयोग हमारे यहाँ प्राचीन आध्यानों बे भय में होता 
आया है। बदिक साहित्य मे भी जो पुराण शब्द का उल्लेख आया है वह इसी अथ 
मे। अत पौराणिक आझुयान को परम्परा का अनुसघान करते हुए बिक साहित्य और 
महाहाया (रामायण तथा महाभारत) आदि को भी घ्याव मे रखना उचित है । 


वैदिक साहित्य मे आर्यान 

ऋग्वेद न केवल हमारा प्राचीनतम ग्रथ है अपितु आख्यान परम्परा बा आदि 
खांत भी वही है। बहुत से आद्यान बीज रूप म ऋग्वेट मे मिलते हैं। बाद में ठद्दी का 
पल्लवन ब्राह्मण उपनिषदो सूत्र ग्राथा महांकाव्या और पुराणों म॑ हुआ मिलता है। 
ऋग्वेल म कोई आदयान वणनात्मक रूप म॑ नहीं है दवताओ और ऋषियों की स्तुति 
के रूप मे है । आठुयानों का सकेत मात्र उसम मिलता है । 

मक्डानेल ने ऋग्दीय देवताओं को तीन भागा म वाँटा है! (१) छ्‌ स्थानोय 
(२) अतरिक्ष-स्थानीय (३) पशथ्वी स्थानीय । प्रथम वग म मिन्त वरुण सविता 
थूपा उपा आदि द्वितीय वग में इद्ध अपार वायु पंज-य रुद्र महत आदि और तृतीय 
बग में पृथ्वी अग्नि सोम आदि प्राहृतिक शवितया की देव फल्पनाए मिलता हैं। 
ऋग्वेद मे इन देवों से सभ्वीधत कई आख्यान सूत्र रूप म मिलते हैं। देवताआ के 
अतिदरित ऋग्वेद मं राजा, ऋषि, पुरोहित तथा असुरो के भी आदुपान हैं। पिया 
तथा पुरोहिंता मे विश्वामित्न वसिप्ठ भोतम तथा अगस्त्य आदि क आझपान हैं और 
असुरो भ वत्न, पणि, बल तथा शम्बर आदि के। सबसे अधिक आउ्यान इद्र के 
सम्बंध म हैं। यो भी ऋणेद के! समस्त सूबतों की सख्या का लगभग ध्ुर्धांशध-- 
लगभग २५० सूवत--इृ5 का गुणयान करने म॑ व्यय किया गया है'। इंद्र अठिति* 
इद्ध इद्धाणा *इ द्र मस्त" इंद्र सरमा पणसि' आदि कई आख्यान इद्ग स सम्बाधित हैं । 





१ बदिक माइयालाजोी मसकड़ानेल क्ततवादक झी रामदुमार राय चोखम्बा विद्या भवन दाराणसी 
प्र० स० २ १८ 

२ बरटिभ्न देव शास्त्र (बदिक भाहयाक्षाजी मशंडानेल) रूपातरकार--डा सूयशान्‍्त प्रकाशक 
श्री धारव भारती भा लि० दिल्‍ली ६ प्रथम स १६६१ पृष्ठ १२६ 

३ ऋग्वेद ४१८ 

४ वही १६६ 

$ वही ११६५ १७ 

६ वही १ ॥५१३ 
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यम ममी का आड्यान' भी है। इद्धादि देवताओं के व्यक्तिगत आरुयानो को छोडकर 
ऋग्वेद मे पाये जानेवाले आख्यानो की सख्या २६ है। वे ये हैं-- 


सरमा (१/६/५) शुन शेष (१२४१), कक्षिवत्‌ तथा स्वतय (१/१२१)» 
दीधतमसत (१/१४७), अगस्त्य तथा सोपामुद्रा ( १/ १७६) गृत्समद (२/१२), चसिष्ठ 
तथा विश्वामित्र (१५३, ७३३ आदि), सोमावतरण (३/१३), वामदेव (४(१८)+ 
त्यरुण तथा वपजान (५/२) अग्ति जम (५/११), धैयायाश्व (५/१२ ६१) 
सब्तवत्ति (५/७५) ग्रबु तथा भरद्वाज (६/४५) ऋजिश्वन तथा अतियाज 
(६/५२) परस्वत्ती तथा वश्षयश्व (६/६१), विष्णु के तीस पण (६ ६/६६); वृहृस्पति 
ज-म (६/७१) राजा सुदाम (७/१८ भादि) नहुप (७/६५), असग (5/१ ३३)» 
अपाला (८/६१) कुत्स (१०/३८), राजा अस्षमाति तया चार होता (१०(५७ ६० )» 
नामानेदिष्ठ (१०/६१ ६२), वृषाकपि (१०/५६) उबशो तथा पुरूरवा (१०/६५)» 
देवापि तथा शा तनु (१०६८), नचिकेतस्‌ (१०१३५) । 

अथववंद मे अगस्ट्य उत्पत्ति, वस्िष्ठ विश्वामित्न द्वेप, पृथु, नारद, मण्तो की 
उत्पत्ति त॒या राहु द्वारा चह को ग्रसने की कथाएँ उपलब्ध होती हैं। इनमे से राहु 
द्वारा चद्र को ग्रसित करने की कथा तो पहले पहल अधवदेद म ही मिलती है । 

ब्राह्मण प्रावा म जो एक प्रकार से वदिक सहिताओ के भाष्य हैं दृष्ठा'त रूप 
से कुछ आद्पाव आये हूँ। इनमे व दिक सहिताओो की अपेक्षा आझुयानों का स्वरूप 
कुछ विश* अवश्य हो गया है। ब्राह्मण ग्र यो मे विशेषत शतपथ ब्राह्मण भे कुछ जधिक 
ब्राब्यान भाये हैं जिनमें इद्ध द्वारा वृल्लासुर और विश्वरूप वध त्वप्टा द्वारा वन्न की 
उत्पत्ति, धूव, पुरूर्वा उबशो, क्द्गू-सुपण, दघोचि, मित्नावरुण, पृथू वसिष्ठ 
विश्वामित्न आादि के आस्यान प्रमुब है। इंद्र और अहल्या का आख्यान तो प्रथमत 
शतपश ब्राह्मण में ही आता है! जल प्लावन की बा भी इस ब्राह्मण मे आयी है । 

उपतिपदो में भी आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए आदुयानों का उप- 
योग क्या गया है। हरिश्वद्ध शुन शेप (मन्तेय उपनिषद), अश्तिनोकुमार दष्यड, 
(तत्तिरीय उपनिषद), पथु (जैमिनीय उपनिषद), याज्ञवल्वय गार्मी (बृहृदारप्यक 
उपनिपद्ध ) के आख्यान ऐस ही हैं । 

ब्राह्मण तथा आरणप्पक (शतपथ ब्राह्मण के चोदहवें काण्ड के प्रथम तीन भाग) 
ग्र या वी तरह प्रत्येश ददिक सहिता के अपने सूक्षग्रथ भी हैं। विविध सूत्रग्रथों मे 
श्र अहल्या, तारद ध्रुव हरिश्च॒द्र शुत शेप आदि के आद्यान सकेत रूप मे मिलत हैं। 

यास्क मुनि इृत निस्वत' (ऋग्वेद की शदानुक्रमणिका निषण्दु की प्याख्या) 
मे ऋग्वेद मे आये समस्‍्त आज्यानों का विवरण एक स्थान पर पहली बार ही भाया 
है। ऋणखेद म जो आ्यान सकेत रूप मे हैं, उनकी पूरी क्‍या_निस्क्‍त म प्राप्त होती 
हैं; हर 


हल +पनननान- न + >> 
१ हीं १ ॥११(१०१छोचाओं में) 





रै८ पौराणिक आखझूयानों का विकासात्मक' अध्ययत 


ऋग्वेद के पूरक साहित्य मे शोनककत बहुद्देवता को भी गणवा की जाती 
है । उसम अगस्त्य विश्वामित्रे तथा वमिष्ठ आदि की कथाएँ जाती हैं । 


भहाकाव्यों मे आर्यान 
(क) रामायण 
सम्भव है कि रामायण ने विश्वामित्न द्वारा शुन शेष की रक्षा तथा इंद्र 
अहल्या आखस्यान एवं अय कुछ स्थला पर वदिक साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की हो ओर 
उसका दाय प्रहण किया हो कितु वाल्मीकि ने रामकथा को सुख्यत लोकवार्तासे 
संग्रह किया और का पत्व के लिए उपयुकत्र उसक अशो को ग्रहण कर एक मामिक 
प्रवाध काप्य का सजन कर दिया। यह पहले कहा जा चुका है कि वाल्मीकि ने जब 
राम-कथा को अपन काव्य मे निबद्ध किया उसके बहुत पहले स_राम कथा गाथा रूप 
मलाक नायका द्वारा गायी जाती रही थी। वाल्मीकि ने उसको व्यवस्थित रूप द्दै 
दिया। यह भी कह चुके हैं कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम और सप्तम काण्ड 
रामायण म बाद के' जडे झश हैं। रामायण म॑ जो अतकथायें मिलतो हैं उनमे से 
अधिकाश इन प्रथम और सप्तम काण्डो में ही आयी हैं। वक्तिप्ठ विश्वामित्न द्वं प 
चामनावतार इद्धन्अहर्या जार शुनशप सप्त मरुता वे' जम आटि के उपाय्यान 
धालकाण्ड मे भाये हैं। उत्तरकाण्ड मे नि्मि वसिष्ठ के परस्पर शाप की कया (इसके 
झतगत वसिष्ठ और अंगस्त्य की उत्पत्ति तथा पुरूरवा उवशी प्रेम की क्थायें भी भा 
गयी हैं) ययाति की कथा, वत्नासुर वध तथा इंद्र अहल्या की कथा आयी हैं। अ यत्र 
बालि मुग्रीव तथा हनुमान आदि की उत्पत्ति ताडका का राक्षसी होना कात्तिकैय का 
ज॑ मे सगर क पुत्रो का गया द्वारा उद्धार होता आदि थआख्यान आते हैं। नत नील 
कब ध कई को प्रदत्त दो वरदान सीता नि-दक रजक आदि के लघु उपास्यान भी 
रामायण म मिलते हैं । 
(घ) महाभारत 
महाभारत इतिहास पुराण महाकाय दशन धमग्रथ सभी कुछ है। वह एक 
प्रकार का विश्ववीश है। अपने मूल रूप म॑ महाभारत एक वीर का ये या लोक गाथा 
(पलड) ही रहा होगा । कहते हैं कि कप्ण द्व पायन व्यास ने जिस मूल क्‍या का 
लोक स्लोत स नेकर लिखा उसका नाम उहाने जय रखा था और उसमे ८ घ०० 
इलाफ ही ये | वशम्पायन ने जिस कथा को कहा उसका नाम "भारत था और उसकी 
इलोक संख्या बढव॒र २४, ००० हो गयी। उसम आप्रयान और उपाख्यान मथे । 
परल्यु उप्रथवा (सोति) ने जिस कथा को शौतक आदि को सुनाथा उसमे विविध 
शाख्यान उपास्यान तो था ही जुड़े हरिवश पुराण भी परिशिष्ट रूप मं आ जडा | 
फिर उसमे एक लाख से भी अधिक शलोक हो गये। अपने उृहवकार के वारण ही यह 
बाद मे महाभारत कहा जाने लगा। 
महाभारत में कौरव पाण्डवा के विश्रहव का आख्यान तो मुम्य है ही इसके 
झतिरिकत उसम कई उपाख्यान भी यूथे हुए हैं। आदि पव का शजुवलोपाख्यान औौर 


प्राचीन साहित्य में पौराणिक आख्यान १६ 
वन पव के मत्स्योपाब्यान, रामोपाझ्यान शिवि-उपाष्यान, साविद्वी-उपास्यान तथा 
मलोपाध्यान अपने-आप मे स्वतत्न आंख्यान जसे हैं। इतम नलोपाब्यान एक ऐसा 
आख्यान है जिसका अस्तित्व महाभारत” से बहुत पूव का होना चाहिए | कुछ आय 
प्राचीन आाश्यान भी “महाभारत में पाये जाते हैं जसे अगस्त्य द्वारा समुद्र शोषण 
विश्य पवत वृद्धि का अवरोधन, अम्बरीप-दुर्वासा प्रसग समुद्र-मंधन, कद, विनता, 
इद्धबृत्वासुर अगस्त्य उत्पत्ति, विश्वामित्र-वसिष्उ-द्े ५ बादि। 


पुराण साहित्य मे आखूयानों का स्वरूप 


पुराण साहित्य मे रामायश और मह्याभारत की आस्यान परम्परा बहुत 
पल्लवित हुई किन्तु पुराणों मं आख्यानीं की ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरुप देने का 
जितना प्रयास हुआ उतना उनके कायात्मक तथा शीलगत रूप को उभारन का नहीं । 
केवल श्रोमद्भागवत प्राण ही एक ऐशा प्राण है _ जो काय-तत्त्व की इप्टिसे भी 
समृद्ध है पुराणी ने अपने पूववर्तो प्रवा तथा लोकनुश्रुतिया मै बहुत कुछ सचित किया । 
शुन शप॒वामानावतार इंद्र जहत्था जार, मझ्त, ययाति तथा पुरूरवा उवशी आदि 
अनंक प्राचीन आख्याना का पुरार्था में वशन किया गया। अवताखाद का प्रभाव 
दिखाते के लिए मः्स्य, कूम्म, वाराह वया वामन आदि की कथाओं का भी इसमे 
समावेश हुआ । बहुत से नय आद्यानी का भो जाम हुआ जिनवे' विषय में यह बहुना 
कठिन है कि वे पुराण लेखक की कल्पता की उपज थे अथवा लोकानुश्रुति से ग्रहण 
किये गये थे । भागवत धम-का प्रभाव-प्रकट करते बे लिए. भगवद भक्तों वी बहुत-सी 
कथाएँ भी पुराणा भे गढ़ ली गया। अशामिल, विगला[ गणिका, ग्ज-प्राह युद्ध आदि 
को कथाएँ इसी कोटि की हैं । विविध घामिक सम्प्रदायो के प्रभाव मं आकर पौराणिक 
आझपाना मे सक्रीण साम्प्रदायिक उद्दिश्या की स्रद्धि के लिए परिवतन, परिबद्ध न 
ओर सशोधन होते रह जि ह्वान पुराणी का स्वरूप वहुत विकृृत कर दिया और पुराण 
“भानमती के पिटारे के समान हो गये । 
उत्तरकालीन सस्कृत साहित्म भे पौराणिक आरयान 


उत्तरवालीन सस्‍्कृत साहित्य पर जिसका प्रारम्भ कालिदास' से माना जा 
सकता है और जिसको असण्ड धारा वारहवी शती तक प्रवाहित रही, रामाग्रण', 
+महामारत और पुराण साहित्य का बहुत प्रभाव पडा | आख्याना वी दृष्टि से नो अब 


ठक वा समस्त सस्हृत साहित्य इही का उपजीय है परन्तू आय अ्रकार से भो इन 
प्राया ने उसे प्रभावित किया विशेषत रामायण न। 











॥ बालिंदास के काल के विषय में विलानों में मतक्‍य नहीं है। ए. यो» बीय महोटय कालिदास का 
कात्र घोयी शी ६० (सप्डकर) में निर्धारित करते हैं + (ऐे ए हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर 
ए० दो० कोय आाकयफ़्ड पृहर८ प छर) | परन्तु कुछ आय विद्वान बालिटाप्त का काल प्रधम 


शती ई० पू० निर्धारित करने के पस में हैं. (द० सतत साहित्य का सक्षिप्त इतिहास श्री वाचस्पति 
गैरोला चौश्वस्दा विधाभदन शाशों १६६० पच्ठ छ४१) ॥ 


२० पौराणिक आख्याना का विकासात्मक अध्ययन 


कालिदास के पूव भी पौराणिक आख्यानों पर आधारित कुछ काव्य लिख 
गये थे । प्रसिद्ध वपाकरण पाणिनि जिनका समय ५०० ई० पू० माना जाता है द्वारा 
लिखित जाम्दवती विजय” का उल्लेख मिलता है पर यह काव्य अब प्राप्य नहीं 
' ह।॒ 
है कालिदास स॑ सस्हृत काव्य का जो उत्थान-युग प्रारम्भ हुआ उम्तम तीन प्रकार 
के आुयाना का श्षण्य का या म उपयोग किया गया । ये तीनो प्रकार क्रमश रामाबण 
महाभारत और पौराणिक आख्यानो से सम्बंधित थे । 
प्रथम प्रकार के क्रायों म॑ कालिदास का रघुवशम' शिरोमणि तुल्य है। १६ 
सर्गों कै इस का-य मे दिलोप से लेकर रामचद्ध तक अयोध्या के सूयवशी राजाआ के 
आख्यान व्ित हैं । इस आख्यानक का य मे लोक कथा वी कई क्थानव रूढिया का 
प्रयोग हुआ है। कालिदास के उपरा त भट्टिकवि ते रावण वध महाकाव्य की रचना 
को जिसके २२ सर्गों मे राम जम से लेकर उनके राज्याभिषेत्त तक की क्‍या वर्णित 
है | कुछ कम पसिद्ध कवियों जसे भीमक कुमारदास भट्टि वामत भट्ट चक्रकवि तथा 
भोजराज आदि ने भी परवर्ती काल में रामकथा सम्बधी काव्य तथा चम्पू लिखे। 
राम-क्था का जन रूपान्तर रविषणाचाय (६६० ई०) न॑ पदमचरित म॑ प्रस्तुत 
क्या 
सस्क्ृत मे राम कथा को लकर कुछ उत्कृष्ट दृश्य का-यो की भी रचना हुई 
उनमें भास कृत अ्रतिमा और अभिषक माटक तथा भवभूति ह्ृत महावीर 
चरित और उत्तररामचरित नाटक विशय उल्लेखनीय हैं। मुरारि कृत अनघ राधव 
राजशेबर कृत बाल रामामण , किसी अचात कवि का लिखा हनुमनाटक तथा जयदेव 
कृत 'प्रस्तन राघव आदि नाटक' भी महृत्त्वपूण हैं। 
द्वितीय प्रकार के, अर्थात महाभारत के पौराणिक आशुयानों एव उपाण्यानो स॑ 
सम्बंधित कायो में किराताजु नीयम (भारवि) शिशुपाल-वध (माघ) और 
नैपधीय चरितम (श्री हप) अधिक प्रसिद्ध हैं। किराताजु नीयम में अजु न द्वारा 
पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव क प्रीत्यय तपस्या ओर किरातवेशाधारी शिव से 
युद्ध की क्या वर्णित है। माघ के शिशुपाल वध म॑ कृष्ण द्वारा चेदि-नरेश शिशपाल के 
वध वी कथा का वणन है। महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर सस्ट्टत मंजों 
कई का व और चम्पू (गद्य पद्य मिश्वित) लिख गये उनमर 'नपधीय चरितम एक 
उज्ज्वल रत के समान है । त्िविक्रम कृत नलचम्पू इसी परम्परा का का य है । 
महाभारत के आख्यानो एवं उपाख्यानी पर आधारित जो दृश्यकाव्य सस्कृत से 
लिखे गये उनम से कुछ प्रमुख हैं--प्रामक्ृत पचरात्रम्‌ 'दूतवाक्यम मध्यम व्यायोग 
दुत घदोलच ! ऊह्मग कालिदास-इृत “अभिनान शाबुन्तलम भट्टनारायण इस 
वेणो-सहार क्षेमेद्ध कृत भारतमजरी आदि! इन नाटको मं कालिदास का अभिज्ञान 
शाकुतलम अतर्राष्ट्रीयप्रस्िद्धि श्राप्तकर चका है। इसमे महाभारत के शवुन्तलोपास्यान 





१ सस्कृत साहित्यका स इतिहास श्री बाचस्पति गरोला १० छर४ 


प्राचोन साहित्य में पौराणिक आख्यान ३१ 
के आधार पर कथा वर्णित है परन्तु कवि ने कुछ मोलिक उदभावनाएँ भी की हैं, जसे 
दुर्वासा शाप और सहिदानी वाली अगूठी की कल्य॒त/। मह भारत के 'शकुन्तलोपाख्यान 
गौर 'अभिज्ञान शाकु तलम' मे वस्तुगत और शलीगत दोनों प्रकार की पर्याप्त भिन्‍नता 
पे 
पे तीसरे प्रकार के अर्थात विशुद्ध पौराणिक भाझ्यानों से सम्बंधित काव्यों एव 
माटका की सख्या संस्कृत मे यद्यपि अधिक नहां है तथापि उनमें से कुछ रचनाएँ बहुत 
महत्त्वपृण हैं। काव्यों में कालिदास का 'कुमा रसम्भवम' शीपस्थानोय है। इस काव्य में 
सती विरह व्याकुल शिव की घोर तपस्या कामदेव दहन शिव को वर रूप मे प्राप्त 
बरने के लिए पावती की तपस्या, कात्तिकेय जम तथा तारकासुर वध आदि उपाख्यान 
बणित हैं । आय काव्या म रत्नाकर कृत हर विजय, क्षेमेद्ध कृत 'दशादतार चरित,' 
रामदेव-कृत 'पारिजात हरण ओर श्री कठ दीक्षित कृत गगावत्तरण' उल्लेखनीय है । 
पौराणिव' आश्यानों पर आधारित नाटकों में अधिक प्रसिद्ध हैं--वालिदास 
कृत विक्रमोबशोयम' (जिसमें पुरूरवा ओर उबशा की प्रेम कथा बणित है), अश्वघोष- 
कृत 'उबशी वियाग, हंस्तिमल्‍ल कृत 'अजना पवनजय' तथा वामन भट्टतायकर-छृत 
'धावती परिणय । 
कूछ निजधरी आखय|नों पर लिखित नाटक भी प्रसिद्ध हैं, जिनमे विशषत 
राजा उदयन से सम्बंधित आख्याल वर्णित है। भासकृत 'प्रतिभायोग धरायण और 
स्वप्ववासवदत्ता' तथा हृपबंधन इत 'रत्वावली और प्रियदर्शिका इसी कोटि के नाटक 
हैं। श्री हप-इत 'वायान'द मौर और भवभूति कृच. मालतो माधव नाटक भी अपनी 
अआरुयानगत विशपता एवं काब्यशली के कारण विशेष श्रस्तिद्ध हैं। 
पान्नि और प्राकृत से पुराण-साहित्य तथा पौराणिक आरयान 
हिन्दू पुराणा की भाँति जन और बोद पुराणों की भी रचना हुई जिनको 
संख्या क्रमश २४ भर ६ मानी जाती है। जनो के २४ पुराण के नाम हैं-- 
आदिपुराण, अजितनाथ पुराण सम्भवनाथ पुराण अभिनादी पुराण, सुमत्ति 
नाथ पुराण, पदमश्रभ पुराण सुपाश्व पुराण चद्रप्रम पुराण पुष्पदत पुराण, शीतलनाथ 
पुराण श्रेयांस पुराण वासुपूज्य पुराण विभलनाय पुराण अनन्तजित पुराण, धमताथ 
पुराण शातिनाथ पुराण, बुण्डनाथ पुराण, अरनाथ पुराण मल्लिनाथ पुराण मुनि 
सुब्रत पुराण नेमिनाथ पुराण नेमिनाय का पुराण, पाश्ववाथ पुराण सम्मति पुराण! । 
आदि पुराण का उत्तराद्ध ही उत्तर पुराण! के नाम से श्रस्तिद्ध है जिसम 
उपयु वत्त पुराणा से से क्रश २ से लेकर २४ तक के पुराण सम्मिलित हैं। जन महा 
पुराणा का द्विपष्टयवयवों पुराण भी कहत हैं क्योंकि उनमे ६३ महापुरुषों के चरित 
वर्णित हैं। २४ तोधकर १२ चन्रवर्ती ६ वायुदेव, ६ अतिवासुदेव € बलदेव--इन ६३ 
महापुर्पा शलाका पुरुषा के चरित का बणन इन पुराणा में मिलला है । ये पुराण 
दिगम्बर सम्प्रदाय वालो न लिखें । गेताम्वर सम्प्रदाय वाला ने इनकी तुलना से 





॥ डिद्ुत्त रापभ्ाव गोड प्रकाशह जादू शिवगनार युप्त सत्र उपदन काशी प० ४१६ 


र्र पौराणिक आखझ्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


चरिठ या चरित-का-य-प्र थो की रचना अपअ्रश में की। उनमे अनक महापुरुषों के 
स्थान पर एक ही महापुरुष का चरित्न-्वणन होता था। 

उपयुवत पुराणों मे 'आदि पुराण, 'पदमप्रभ पुराण ' 'अरिध्टनेमि पुराण” (जिसे 
जनियो का हरिवश पुराण भी बहते हैं) कोर “उत्तर पुराण अधिक प्रसिद्ध हैं। इनम 
भी 'आदि पुराण! भौर उत्तर पुराण! का अधिक महत्त्व माना जाता है। 

पालि ओर प्राइत म पौराणिक आख्याना का उपयोग घस्ते हुए बुछ बास्य 
लिखें गये, परन्तु उन पर बोद्ध और जन धर्मो का साम्प्रदायिक रग चढा मिलता है । 
चाँचदी शती ये जांतक्टठवण्णना मे सगहीत पालि भ लिखित दशरप जातक राम कथा 
पा यौद्ध सस्क्र रण प्रस्तुत करता है। 

प्राइत मे अधिवाश वाब्य राम और डृष्ण की झ्याआ के आधार पर लिखे गये 
हैं। विमल सूरि का 'पउम चरिय ' और प्रवरसेन का सेतुबाध (रावणवहों या रावण 
वध) प्राइत भाषा मे राम-क्था को लेकर लिखे गये महावाध्यों में उल्लेथनोय हैं। 
हुमचद्र न प्राइत में एक जन रामायण लिखी । उनके द्वारा लिखित द्विपप्टिशलाका पुरुष 
चरित' म भी राम क्‍या का वर्णेन है। इनके अतिरिबत जिनदास इत 'रामपुराण” और 
सामदेव सूरि शत 'रामघरित' भी उल्लेखनीय हैं । कप्ण कथा पर लिखें प्रावत काय्यो मं 

«श्री कप्णलीसा शुकु का 'श्री चिह्द काव्य (सिरिचिंघ काय्य) महत्त्वपूण है। 
अपध्र शन्साहित्य से पौराणिक मासयान 
अपभ्र श गा अधिकाश साहित्य जन कयिया द्वारा लिधित है । जन कवि प्रचारक 

पहले हैं भौर कवि याट म। अपध्र शथ साहित्य में जन महापुराणा पुराणो और चरित 
बाय्पों में आाख्यान मिलत हैं। पोराणिक आदुयान मुख्यत जन महापुराणा और पुराणों 
भें आय हैं। जन पुराणों फा उद्श्य ३ महापुरुषों का चरित वणन करना है। जनों 
में राम सच्मण और रावण को जन धर्मावन्तस्व तो माता ही है उनकी गणना 
ज़िपप्टि परह्मपु्षों प थी है । प्ररयत॒ बल्प बे त्रिपप्टि महापुष्षा मे से नौ बलदेव नो 
वासुटेद और नो प्रतिवामुटेव माने जात हैं । ये तीनो सटा समवाल्लीन होत हैं। राम 
सत्मण और रावण क्रमश आठवें बलदव दासुटेव और प्रतिवासुदेव मान गय हैं'। 

अपन्र श काब्यों में राम शया के दो रूप मिलत हैं। एश' रूप तो विमस सूरि 
के पउम चरिय के अनुसार है और दूसरा रूप गुणभद्र बे 'उत्तरपुराण! व अनुप्तार। 
अपप्गवै कुछ एविया ने राम क्षया-वणन म विमस् सूरि का अनुसरण डछिया है औरबुछ 
ने गुषभद का । अपप्र श दे प्रपम गवि स्वयमू (द८वों ध्यीं शती) प्रचम वग म आते 
हैं बोर पुष्वन्त द्वितीय वग मे* 

स्ववध के वरठम घरिठ मे रामन्कथा शा जन रूपांतर प्राप्स होता है । इसी 
॥ डे जेढोदोंद्वाय सराल्द ओर जज इपं प्रचारक सभा भाशमधर से १६१४ ६० दें प्रदाहित | 


२ अरग्रह-्भादिय हाह हरिदश ढ्रोष्ट्र धदा» भारतों हाहिस्य माहिर ौिस्‍्ला १६९६ 
चप्ठ ३७८ 
बहा १० ४७ 


प्राचीन साहित्य में पौराणिक आख्यान २३ 


कवि द्वारा रचित एक अय ग्रथ रिट्ठणमि चरिउ' (रिप्टनेमि चरित) था हरिवश 
बुराण मे महाभारत और श्रीमद्भागवत पुराण की कुछ कथाआ को श्रहण किया गया 
है। पुप्वंदत विरचित 'महापुराण (तिसद्ठ महापुरिस गुणालका र)--१०१६ २२विं०-- 
की ६६ से ७६ सधि तक राम कथा वर्णित है। इसी को ५१ से €२ संधि तक महाभारत 
की क्या कही गयी है । इसो को कवि न हरिवश पुराण अभिहित किया है। हरिपंण ते 
वि० स॒० १०४० मे एक धम्म परिका शीपक ग्र-य लिखा जिसमे हिन्दुओ के विविध 
पौराणिक आब्याना में पायी जानेवाली असयतियों पर श्रकाश डाला गया है। आकत से 
भी इसी प्रकार का एक ग्रथ (धूर्ताज्यान! हरिभद्व सूरि ने ८वी शती वि० में लिखा था 
जिसमे हिंदू पराणो पर यग्य किया गया था । के 
पुष्पदत ने अपभ्रश में एक धामिक क्राय -- णायकुमार चरिउ' (वागकुमार 
चरित) लिखा जिसमे अनेक पोराणिक आब्यानो, उपाख्यानों भे शिव द्वारा फामदेव 
दहन भौर ब्रह्मा का प्विर काटना विष्णु द्वारा वाराह्वतार में पथ्वी का उद्धार, देव 
दानवो द्वारा समुद्र मथन शेपनाग के सिर पर पथ्वी की स्थिति आदि मुख्य हैं। 
रामायण और महाभारत के प्रात्नी और कया प्रसयो का भो यत्र-तत्र उल्लेख मिलता 
है। पौराणिक पाता कृष्ण, अजु न, नकुल, शिखण्डी, द्रोणाचाय, अश्वत्यामा, रावण, 
अक्षयकुमार और विभीषण का अलकाय प्रयोग बीर कबि रचित “जवुसामि चरिउ' 
(१०७६ वि०) मे भी हुआ है । 
अपभश काया में हिंद्े पौराणिक आख्यानो को तोड मरोड कर जब धम के 
प्रतिपादन की साधन बना लिया गया, इस पर आश्चय और क्षोम करते का कोई कारण 


नही वयोकि हिद्भ ब्राह्मणी ने भी सम्प्रदाय समथन के लिए पौराणिक आख्यानों का 
मनचाहा प्रयोग क्या ही है। 


0 क 2अल मन श नल लक 
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* ४ * कुछ पौराणिक आख्यानों का विकास-क्रम 


विविध पौराणिक आखूयानों के मूल स्रोत और उनक क्रमिक विकास को टेखने 

का प्रयास हिंदी और हिदीतर भारतीय भाषाओ म॑ बहुत कम हुआ है । इम दिशा मे 
अधिक काय मपेक्षित है। हम इस अध्याय में ५५ पौराणिक आदुयानों वे विका 
सात्मक ब्रध्ययन का विनम्र प्रयास कर रह हैं। यह प्रश्त हो सत्ता है कि इन 
आख्याना को ही हमने अध्ययताय क्यो चुना । एक हो समाधान टिया जा सकता 
है कि य॑ सभी आख्यान किसी ने क्सी रूप म मध्ययुगीन हि दी सूफी प्रमाख्यानक काब्यो 
मे प्रयुक्त हुए हैं--कही इनका प्रतीकात्मक रूप मे कही आलकारिक रूप में कही 
द्रार्ष्टन्तिक रूप म और कही मात्र उल्लखात्मक रूप म॑ प्रयोग हुआ है। ये आद्परान 
वबदिक महाकायीय और पौराणिक स्रोत के हैं। यहाँ इनको क्पा-वर्गों म॑ं विभाजित 
मन करके अका रादि क्रम से ही लिया गया है ताकि किसी बथा को तत्काल खोजन मे 
असुविधा त हो । नोचे इनकी एक सूची दी जा रहो है-- 
अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शोषण । 
इद्र-्अहल्या आख्यान । 
इंद्र का अपने वज्ध से पवतों के पखे काटना । 
उपा अनिरुद्ध प्रेमाख्यान। 
कच देवयानी प्रेमाख्यान । 
कण जम की कया । 
कण द्वारा इद्र को कवच-दान । 
कात्तिकेय-ज म की कथा । 
६८६ कृष्णावतार की कथा । 

१० कृष्ण को लीलाआ का पौराणिक सदभ । 

११ कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन । 

१२ कृष्ण का गोपिया के साथ महारास । 

१३ कृष्ण का अक्रूर के साथ मथुरा-गमन ॥ 

१४ कृष्ण द्वारा कुजा का कबड ठीक कर देना । 

१५ कृष्ण द्वारा कस का वघ। 

१६ कृष्ण द्वारा, उदघद को बड फ्रेडज३ ३ 

१७ कृष्ण का राधा और गोपियों से पुतमिलन 
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कृष्ण द्वारा सादीपनि गुरु के पुत्र को यमपुर से वापस लाना--ग्रुर्दक्षिणा 
चुकाना । 

कृष्ण द्वारा सुदामा का दारिद्रय टूर किया जाना । 

कृष्ण से ब्याघ का प्रतिशोध लेना । 

गरुढ द्वारा स्वग से अमृत आनयन । 

च॒द्धमा और सूय से राहु की शत्रुता । 

चद्वमा वा कलको होना । 

चद्धमा का क्षयी होना ! 

जनमंजय का नागर यच । 

द्रौपदी का अक्षय भण्डार। 

नल दमयती प्रेमाख्यान । 

नागा का पाताल लोक में वास । 

मारद मोह की कया । 

न्तिहावतार की क्या। 

परशुराम द्वाया सहस्रवाहु (सहस्नाजुन) तथा अय क्षक्षियो का विनाश । 
पाण्डवो की कौरवा पर विजय--एक प्विद्ध योगी की सहायता से । 

पाण्डवो द्वारा कम फल भोग । 

भगो रष द्वारा गंगा का पृथ्वो पर आनयन । 

राम-कया (इसके अतगत राम कया के १६ प्रसगा का उल्लेख और है सपृण 
राम-कथा का विकास दिखाया गया है) । 


विष्णु का मत्स्यावतार-शखासुर को लीलना और वेदी का उद्धार 
बारना 


विष्णु के वामनावतार की कया । 
शबुतला दुष्यत प्रेमाख्यान । 
अ्रवणशुमार की कथा । 
शिवजों के ललाट पर द्वितीया का चद्ध । 
शिवजी के कघे पर दो हत्थाएं होना 
(क) ब्रह्मा की हत्या 
(ख) कामदेव की हत्या । 
शिवजी का बामदेव से पराजित होना । 
शिवजी द्वारा अधरायुर का वध । 
शिवजी वा तिनैत्न और योगीश्वर होना । 
घिवनो की शरण मे आकर राम बा रण जीतना । 
शिवजो द्वारा तिपुर-स हार । 
छिवजी द्वारा दक्ष-पत्र विध्वस । 
शिवजी द्वारा सती का परित्याग । 


रद्द पौराणिक आख्याना का विकासात्मक अध्ययन 


४६ शिवजी का पावती के बहने से कलास छोड देना 

५० शुकदेव जी का दो घडी से अधिक कही मे ठहरता । 

५१ समुद्र मथन की कथा । 

४२ हनुमात का आकाश मे घढ़नता । 

४३ हनुमान द्वारा *पि राक्षस (कॉलनेमि) का वघ । 

५४ हनुमान का भीम स युद्ध और अजुन को ध्वजा पर आसीव होना । 
५५ हरिश्चद्र की सत्यप्रियता एवं दानशीलता की कथा। 


(१) अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र-शोषण 


अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शोषण को कथा वैदिक साहित्य मे नही आतो । यह 
कथा पौराणिक युग को उपज है। इस क्या का उद्दे श्य अगरस्त्य की लोकोपकारी प्रवरत्ति 
और उनके तपौॉबल की महिमा का दिखाना है। पौराणिव' साहित्य में यह कथा निम्ल 
रूपों मे प्राप्त होती है-- 

महाभारत" के अनुसार जब इंद्र ने वत्ासुर का वध कर दिया तब वन्न के 
झनुयायी कालक्य आदि दत्य देवताओं के भय से समुद्र म॑ जा छिप । दत्या ने यह गुप्त 
मत्तणा की कि देवताओं से पार पाते का एक हो उपाय है कि ऋष्विक ऋषिया को 
मार दिया जाय, उनके यज्ञन्‍कम में बाधा पहुँचाई जाय। न यन्र हो पाएँगे न अपना 
भाग प्राप्त कर देवता पुष्ट ह। सकेंगे। फिर निबल देवताआ को हराता कठिन नहीं 
रह जाएगा अपनी इस योजना के अनुसार, कालकेय मामक दत्य वस्तिष्ठ व्यवन 
अरद्वाज भादि ऋषियो के अग्निहोत्न मे विध्न डालते लगे और तपस्वियो को मारने लंगे। 
यह सब सहार लीला कर वे समुद्र म॑ जा छिपते थे । इस प्रकार देवता उनका कुछ नही 
बिगाड पाते थे । जब कुछ पार न बसायी तब इद्रादि_देवता विष्णु भगवाय के पास 
गये । विष्णु ने सुझाया कि महषि अगस्त्य को जिहाने विध्याचल का बढ़ता अपने 
तपाबल से रोक दिया था समुद्र शोषण के लिए तथार किया जा सके तो काम बन 
सकता है । दैवतागण अगस्त्य के: पास पहुचे और अपनी विपत्ति से सहायता करन की 
अधना की । अगस्त्य ने सागर पान करना स्वीकार कर लिया। देवताओं और 
ऋषियों के साथ समुद्र तट पर जाकर मित्नावरण के पुत्र अगस्त्य ने सबके देखत दखत 
समुद्र को पीना आरम्भ केर दिया । कुछ ही देर मे उहांने समुद्र को जलशून्य कर 
दिया | समुद्र को निजल हुआ देख देवता लोग अपने दिय श्रायुघध लेकर दत्यो पर पिल 
बडे । दत्यग॒ण उनके सामने दो घड़ी सं अधिक नहीं थिक सके। मरने से बचे हुए दत्य 
वाताल लोक में चले गए | देवताओं मे इस उपकार के लिए अगस्त्य की स्तुति की। पुन 
समुद्र भरने की प्राथना की तो अगसर्त्य ने कहा कि मैंने यह जल तो पचा लिया अब 
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अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शोषण २७ 


आप लोग समुद्र का भरने का कोई दूसरा ही उपाय सोचें'। 

अगरत्य द्वारा समुद्र पान की कथा 'पदमपुराण! में दो स्थलो पर भाई है--सृष्दि 
खण्ड के अध्याय १६ और २२ में) अध्याय १६ की कथा तो बिल्कुल महा 
भारत के बन पव में आई कथा के समान है। किन्तु, अध्याय २२ की कया म कुछ 
पमिनता है। उस क्या के अनुसार वद्ासुर-वध के उपरात जब तारक कालकेय, 
कमलाक्ष, कालदप्ट्र विरोचन आदि दैत्य समुद्र मे छिपे रह कर मौका पात॑ ही, देवताओं 
और ऋषियों को सताने के अपने छापामार युद्ध को सहला युग तक चलाते ही रहे तब 
इंद्र ने अग्नि और माझुत को समुद्र सुखाने का आदेश दिया' । कितलु प्तपुद्र खुदा देन से 
उसम रहने वाले जीव जतुआ का भी नाश हो जाएगा और यह अधम होगा, इस आधार 
पर अग्नि और मारुत ने समुद्र का सुखाने से इकार कर दिया। इद्ध को उनकी इस 
अवना पर रोप आया ओर उ'होने उह शाप दिया कि तुम दोना पथ्वों पर मुनिया के 
रूप मे अवतार लो क्ःतु मनुष्य रूप मे भी तुम्हे चुल्लुआ में भरकर समुद्र को पीना 
पडेगा' । इद्ध के' शाप वश अग्नि और मारुत मित्रावरण के वीय से अगस्त्म और बसिष्ठ 
के रूप म॑ कुम्भ (घढे) से उत्पन हुए । दोनो ही उग्र तपस्वी हुए । 

अगस्त्य ने मलय पवत पर घोर तपस्पा की । परतु उहेँ इस बात पर बडा राप 

आया कि तारकासुर ससार के लोगो को बहुत पीडा पहुंचा रहा है और उ होने समुद्र 
को पी लिया । उनके इस काय से प्रसन होकर शकर ब्रह्मा, विष्णु आदि वहा उपस्थित 
हुए और उन्होने अगस्त्य को कई वर प्रदान क्यि"। 

“महाभारत” और पदम पुराण! की इस कथा मे भिनता के स्थल ये हैं-- 

(१) 'पदम पुराण वे' अनुप्तार, अगस्त्य और वसिप्ठ इद्र द्वारा अग्नि और 
माझुत को दिये हुए शाप के कारण भनुष्यन्योनि म॑ उत्पन हुए। “महाभारत में ऐसा 
उल्लेख नही । 

(२) महाभारत' मे अगस्त्थ पहले से ही समुद्र शोषण में समथ बताय गए 
हैं जब कि पदम पुराण! मे उहहाने यह शक्ति अपने तप से अजित की है । 

(१) महाभारत मे अगस्त्य देवताओ की प्राथना पर समुद्र शोषण के लिए 
प्रस्तुत हाते हैं किन्तु पदम पुराण” मं जग पीडा से व्यथित हांकर। यहाँ प्रेरणा बाह्य नही, 
अतर की है। 

(४) 'महाभारत' मे देवता ने दत्य-नाश के उपरात अगस्त्य जी से समुद्र 
को फिर से भर देने की प्राथना की हे और अगस्त्य जी ने इसम अपने को असमथ 
बताया है क्योकि जो जल उहोने पी लिया था वह पच चुका था । 'धदम पुराण 


(22297: लक नाम नस ++० पा कफ पलक 

4 वही वनेपव अ १ ५ 

३ पत्म पुराण सृष्टि खण्ड २२॥१ १३ 
३ वही सप्टि खण्ड २२१४ १८ 

$ वही सृष्टि दण्ड ररा १६ २१ 

$ वही दूष्दि खष्द २२३३ ४८ 


र८ प्रोराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


में न देवताओ की भोर से इसके लिए कोई अनुरोध है, न अगस्त्य की ओर से असमथता 
प्रकाशन । 

“प्रधिष्य पुराण'' में भी यह कथा आई है, किन्तु उसमे इसका रूप महाभारत 
और 'पदम पुराण' से भिन है । भिनता इन बातो में है-- 

(१) 'मविध्य पुराण म॑ देवताओ के डर से समुद्र मे छिपे हुए दैत्य वत्ासुर 
के अनुयागी नही प्र॒त्युत इल्वल ओर वातापि के अनुयायी हैं। अगस्त्य ने वातापि का 
मास खाकर और उसे पचाकर नष्ट कर दिया था तथा इल्वल को अपने तप तेज से 
भस्म कर दिया था। (२) उनके न रहने पर उनके अनुयायी अगस्त्य के तेज से डर कर 
समुद्र मे जा छिपे थे क्तु घात लगा कर वे दवताआं को निबल करने के लिए 
ऋषियों के मज्ञादि कम में विध्न उपध्यित करते रहत॑ थे । देवताओं की प्राथना 
पर अगस्त्य ने समुद्र को सोख लिया । फिर देवताओ ने दत्यो का वध कर दिया । 

स्काद पुराण मे इस कया का णो रूप मिलता है वह पूव कथा झूपो से 
बिल्कुल अनूठा और मौलिक है । कथा सक्षेप मइस भ्रकार है--प्राचीन काल भ॑ देवो 
और असुरा मे बहुत समय तक सग्राम चलता रहा । दृत्यां ने ब्रह्मा विष्णु और इद्रादि 
देवताओं को अपन बल. विक्रम से पराजित कर दिया । तब शिव ने मदान सभाला। 
उाहाने देवताओं की भोर से द्त्यो से युद्ध किया । उनके ल्लिशल की मार के सामने दत्य 
टिक न सके और डर कर समुद्र मे जा छिपें। कितु वे ऋषियों के अग्निहीत् तथा तपस्पा 
आदि मे बराबर विघ्न डालते रहे। अगस्त्य ऋषि उस समय चमत्कारपुर भ निवास 
करते थे । देवतागण उनके पास गए ओर उनसे समुद्र को परी जाने की प्राथना की। 
अगस्त्य में कहा कि इस समय तो मुझमें यह सामथ्य नहीं है परन्तु योगिनी सिद्ध करक 
मैं एक वष बाद इस काय को करने मे समथ हो जाऊगा। देवता चले गए। अगस्त्य ने 
विशांपिणी देवी का विधिवत आराघन आरम्भ किया। उनकी भक्ति भावना से देवी 
प्रसन हुई। उसने वर माँगते को कहा । अगस्त्य ने कहा कि आप प्रसन हैं, तो मेरे मुख 
मे प्रविष्ट होइए ताकि मैं समुद्र को प्तोत्र सकू । विशोषिणी देवी ने तथास्तु कह 
दिया। उनकी कृपा से अगस्त्य ने समुद्र को सुखा दिया फ़िर देवताओं ने उसम 

छिपे दत्यी का वध कर दिया। 

समुद्र को फिर से भरने की बात यहा नही उठायी गई है। इम कथा रूप मे 
तत्न मत्न और योगिनी डाकिनी सिद्ध करने की प्रवत्ति की छाप दिखायी दती है। 

मत्स्य पुराण * में भी अगस्त्य के समुद्र शोषण की कथा आयी है। यहा क्‍या 

का रूप बिल्कुल वसा ही है जसा 'पदम पुराण! के सृष्टि खण्ड अध्याय २२ की कथा वा । 
घटनाओ का क्रम भी मिलता जुलता है। 

उपयुक्त पुराणों के अतिरिक्त आन द रामायण” में भी यह क्‍या आती है। 
“4 जकष्य पुथाण उत्तमढ भ १ ६ 

३ स्‍्कन्द पुएण नागर खण्ट अध्याय ३३ ३५ 
३ मल्त्य पुराण अ छू१ 


इंद अहल्या-आध्यान ड्€ 


उसमे अय बातें तो महाभारत वी क्‍या [के अनुसार हैं, किन्तु एक बात उत्तम का 
है। समुद्र को एक बार सोख लेने पर अगस्त्य ने उसवे जल वो सूत्त दे रूप में निकाल 
दिया जिससे समुद्र पुन भर गया कितु अबे उसका जल खारा हो गया । 


(२) इन्द्र-अहल्या-अख्यान 


रचा का मूल मोत--इ८ और अहल्या आश्यान का स्रोत बैंदिक माना जाता 
है, परन्तु दश्तुत इसका भी मूल स्रात अधिकाश पोराणिक आध्यानो की भाँति लोक है। 
पष्ट साहिप्य मं इस कया का प्राचीनतम रूप शतपथ प्राह्मण' मे भित्तता है) बहा 
दया वा सवेत भात्त है। इस ब्राह्मण में ऋत्विज ऋषि न यत-कम वे' समय देवताओं का 
आाहआान करते हुए जब इद्धका आद्वात किया है तब उस 'हरिव ' मेघातिथरेमेष,' 
श्वपणश्वस्य मने. गौरावष्वीदत! और 'अहल्याय जार विशेषणों से सम्बाध्रित किया 
है! ( इन विशेषणों का अथ क्रमश यहू है--इद्ध के पास अच्छे घोडे थे इंद्र मेघातिथि 
का मेष बना था इद्र को वृषण रहित जानो, इद्ध गोतम की दारा का भोवता है 
ओर इद्र अहल्या का जार है। इससे यह पता चलता है वि शतपथ ब्राह्मण में आने 
से पूव इद्ध के वषणहीन होने ओर अहल्या वा जार होने की कथा लोक मे प्रचलित 
रही होगी, तभी वह विशेषण रूप म प्रयुवत हो पायी । 

शतपथ ब्रह्मण के अतिरिक्त बदिव साहित्य मे जमिनीय श्राह्मण (१/७६), 
ततिरीय भारण्पक (१(१२/३) परश्विज्ञ ब्राह्मण (१/१/१६) तथा लादयापन 
श्रोतसुत्र (१/३/१) तथा द्वाह्यायण थोतसुत्र (१२१ २) जबादि भ भी इस कथा के 
सूत्र मिल जाते हैं। इससे यह पता चलता है वि इस आख्यान के विकास मे इन ब्राह्मण 
हपा सूत्रप्रथों का भी यांग रहा'। 
कथा का निहिताय 


“विष्णु पुराण! ओर “वायु पुराण” म अहल्या को दिवोदास्त की बहन और 
लैप्रपश्व की मेनका स उत्पत पुत्री कहा गया है*। परतु 'बात्मीकि रामाएण' मे उसके 





१ पीताय जलशि पृकथुत चोधाटगस्तिना । 
मूत्र द्वारा इहिस्त्यक्तों यस्मात्यारत्रमागत ॥ 
उ>आपदद रामायण विलास £ इलांक २१ 

३ शतपष ब्राह्मण ३॥३४।१७ १६ 


३ डड्डी व यशञर्य देवता तस्‍्मादाह इ च्ागाछति। दरिव आग छ मधातिथमग्रेद वधणश्वस्य मन 
गौरावस्कल्लिन अहल्याद जारति । सतत था येवास्थ चरणानि तरेषनमतत प्र ममोटविर्यति । (शतप्थ 
ब्राद्वण ३३॥४१८) 

४ 4० “रामचरित मानस को अतक्धाम्रो का आलाचवात्मक अध्ययन डा० दाग शदतत पाण्डय 
श्र काशित शौघ्र प्रदध. बागरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सगहीत) प० १११ 

४ विष्णु धुराध ४१६१६ और वाय पुराण ६६२० 


३० पौराणिक आख्यानो का विकासात््मक अध्ययन 


अहल्या' नामकरण का कारण बताते हुए कहां गया हैं कि उसके शरीर में कुछ भी 
घिरूपता न थी-- 

हल नामेह वरूप्य हल्य तत्पभव भवेत्‌ । 

यस्या न विद्यते हल्य तनाहल्येति विश्वुता ॥॥' 


कुमारिल भट्ट ने इस कथा के निहिताथ को स्पष्ट करते हुए तब्वात्तिक १/३/७ 
म॑ कहा है कि “सम्पूण तेजस्वां पदार्थों म॑ ऐश्वय है इस कारण तजपुज को 
इद्र कहा गया है। दिन म लीन होने के कारण अहल्या' का शाब्दिव' अथ रात्ि है। 
सूय ही रात्रि के क्षयस्वरूप जरण का कारण है। बहल्‍्या (रात्रि) जिस्म जीण हुई 
अथवा जिसबे' उदय होने स अहल्या जीण हुई उसी को अहल्या जार कहते हैं। 'अह॒त्या 
जार शदका क्रय सूय है। इसमे पर स्त्री के साथ 'यूभिचार की बात आलकारिक 
शुली मे ही कही गयी-है'। अहल्या रात्ति है ओर इद्र सूय। रात्रि के' पीछ सूप का 
दोइना तो एक प्राकृतिक सत्य है अत देवताआ द्वारा धम उल्लंघन करन का प्रश्न ही 
नहीं उठता । 
कथा का विकास क्रम 


वाहप्तीकि रामायण मे इंद्र अहल्पा जार की क्‍या दो स्थलो' पर भायो है 
ओर दोनों मे ही परस्पर भितता है। 

बालकाण्ड म इस कथा का रूप यह है. मिथिला को ओर जाते हुए रामचदर 
माग में एक निजन मनोरम आश्रम को देखकर विश्वामित्र से उसके विषय म जिज्ञासा 
करते हैं। विश्वामित्र म बताया--क्भी यहाँ गोतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ 
तपस्या करते थे। एक दिन गोतम अपने आश्रम स कही दूर गये थे | इद)्०ध गौतम का 
बेश धारण कर भा गया और उसने अहल्या से रति वी इच्छा प्रकट की। अहल्या को 
ऋषि की असमय रति की इच्छा पर आश्वय हुआ | उसने योग बल से जान लिया 
कि यह व्यक्ति गौतम नही इद्र है परन्तु देवरति के कुतूहलवश वह समागम के लिए 
प्रस्तुत हो गयी और उस समागम से उसने अपने को कृताथ भी अनुभव किया । 
रुमण कर इद्र जप्ते ही आश्रम से निकला वसे ही गौतम आ गए । गौतम ने अपना वेश 
धारण किये दुसरे यवित को जो देखा ता उत्का माथा ठनका । योग बल से व सारी 





4 वामीक्ि रामायण उत्तर काण्ड ३ ।२२२० 

२ अप्टादश पुराण दएण प ज्वालाप्रसाद मित्र प्रकाशक बेंकटश्वर स्टीम प्रस॒॑बम्बई 
प॑ ४१४ ४१६ 

4 वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सग्र ४८ ४& और उत्तर काण्ड सग ३ 

४ भतिवष सहद्ला्ल विजशञाय रघदादन। 
मति चिछार दुर्मेहा देवराज कतटनात । (वही बालकाण्ड ४८१६) 


८ टर 2 
कृताथ स्मि सुरश्र ष्ठ गे छक्ीक्रमित प्रभोव 


आत्मान भा च दवेश रक्ष गौतमात ॥ (बड़ी बाल ७-3 ६ 


इद्ध अहल्या-आस्यान ३१ 


बात जान गए। उदोन इद्ध को वषणरहिंत हो जाने का शाप दिया' | तुरत ही इंद्र 
के बषण गिर पड़े। गौतम ने अह॒ल्या को वायु मात्र भक्षण करते हुए, तिराहार 
अस्मशायिती रूप में अदुश्य रहते हुए हजारो वर्षों तक उसी निजन बाश्म भे तप करते 
रहने का शाप दिया! | अहल्या जब मुनि के सामने बहुत गिडग्रिडायी, तब मुनि न 
शाप मोचन का उपाय बताया कि ज्ञेता युग मे दशरप-पुक्त राम के दन जाने पर तू उनके 
दशनों से पवित्र होगी तभी शरीर धारण कर पुन मेरे पास रहने योग्य होगी' । इद्र 
भऔर अहल्या को शाप देकर मौतम हिमालय में तप करने चले गए । 

यहाँ अहल्या का शिला होना तथा इद्र का सदृखभग होना सूचित नही होता । 
यहाँ तो इंद्र को पहले ही 'सहस्ताक्ष! सम्बोधित किया गया है-- 

“अथ दृष्टवा सहल्लाक्ष भुनिवेषधर मुनि । 
दुव त्त वृत्तसम्पनों रोपाह्रवनमद्रवीत ॥* 

उत्तरकाण्ड मे कथा रूप इस प्रकार है--मेघनाद द्वारा पराजित इंद्र को 
ब्रह्मा ने स्वय यह कथा सुनाई है। ब्रह्मा ने इद्ध को बताया--मैंने कुतृहलवश एक ऐसी 
नारी का निर्माण किया जिसकी रचना प्रत्येक भराणी के अग प्रत्यग की सुदरता को 
लेकर की गयी थी । उसके शरीर म॑ किश्ली प्रकार की कोई विरूपता न थी, इसलिए 
उसका अहल्या नाम पढ़ा। काया का निर्माण कर लेने पर मुझे उसके उपयुक्त वर 
की चिता हुई । तुम भी उस पर आसकत हुए किन्तु मैंने उसे कुछ समय के लिए गौतम 
ऋषि के पास घरोहर रूप में रखना ही ठोक समझा । गोतम उसके साथ बहुत॑ सयम- 
पृथक रहें ओर उहोन समय भान पर वह कया मुझे लौटा दी । मैंने प्रसन्‍न होबर वह 
काया गौतम को ही दान कर दी । इससे देवता निराश हो गए | एक बार तुम कामातुर 
हो मुनि के आश्रम में उनकी अनुपस्थिति मं गए। तुमने सौदय से दीप्त उस संत्री को 
देखा और उसका सत्तीत्व भग किया । गौतम ऋषि इसी बीच भा गए और उहोंने देख 
लिया और शाप ल्मि-- (१) शत्रु द्वारा पराभूत होकर कु पकडा जाएगा। (२) जगत 
के प्रत्येक व्यभिचार का आधा पात॒क तुझे लगेगा । (३) इद्र पद एक इ'द्रबे' पास सदैव 
नहीं रहगा। इंद्र को शाप देकर मुनि ते अहल्या को यह शाप दिया--तू आश्रम के 
समीप रूपहीन होकर रह । इतनी सुदर होने पर भी तूते ऐसा निशीिदित कम किया, झत 
आज स तू ही अकेली सुदरी नहीं रहेगी।” अहल्या ते जब मुनि को अपनी निर्दोपता 
बतायी जोर कहा कि आपके रुप से भ्रमित होकर ही मुझसे यह अपराध हुआ है. 
प्य क्सी कामना से मैंने यह काय नहीं क्या, तब मुनि ने कहा कि रामच द्रव का 


आतिथ्य करने पर तू शाप से छूट जाएगी । शाप देवर सुनि माथ्रम छोडकर तप करने 
प्ले गये । 


क--+ज-+-+-+-तत++- 
॥ इद्दा ब्लोलकाण्ड हदारं८ २६ 
२ बड़ी ब्राल्न० ४८ा३० ३१ 
३ वही बाल० ४<८३२ ३३ 
४४ यहां बात» ४पा२७ 


इ्र पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक' अध्ययन 


उपयुक्त दोनों क्‍या रूपो में अ तर यह है वि बालवाण्ड मं झरहल्या के जाम 
की कोई क्‍या नही दी गई | उत्त रकाण्ड में ब्रह्मा द्वारा उसे अलोक्कि सौदय-सम्पन्त 
बनाना बताया गया है श्लौर यह भी कि इद्ध पहले से ही उस पर मोहित था। 
चालकाण्ड मे जार-क्म की यह मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं दी गई है। बालकाण्ड म 
अहल्या यह जानते हुए भी कि गौतमवेशधारी व्यवित इद्र है, देवता से रति करने के 
कुतृहलवश उससे समागम करती है कितु उत्तरकाण्ड मे वह इद्ध को पहचान नहीं 
पाती और छली जाती है। प्रथम म॑ सकाम होने से उसका काय पापपृण हो जाता है 
और द्वितीय म अकाम भाव होन से वह निर्दोष रहती है। यही कारण है कि दोना स्थना 
पर उसको दिए शाप में भी भि"तता है । 
'महाभारत' म केवल एक श्लोक में इस क्या की ओर सकेत क्या गया है। 
उसम बताया है कि अहल्या पर बलात्कार करने के कारण गौतम के शाप से इंद्र का 
हरिश्मश्रु (हरी दाढी मूछो वाला) होता पडा ओर विश्वामित्र के शाप से उह अपना 
अण्डकोश खो देना पडा । उनकी जगह भेड के अण्डकोश जोड़े गये! । 
हम पुराण'' मे गौतमी गया तथा इंददर-तीथ के माहात्म्यन्वणन प्रसंग मे इस 
कथा का उल्लेख हुआ है। यहाँ अहल्या के जम एवं पालन-पोषण आदि की घटनाएँ 
*रामायण के उत्तरकाण्ड के' समान हैं शेष घटनाओं में तवीनता है । सक्षेप मे कया 
यह है-- ग्रह्मा द्वारा निमित लोकातीत रूप गुण सम्पान कया (अहल्या) को जब 
यौवनागमन तक अपने पास रखने के बाद गोतम ऋषि मे ब्रह्मा की अक्षत ही लौटा 
दिया तब ब्रह्मा उनके सयमपूण आचरण से बहुत प्रसन हुए । इंद्र अग्नि वरुण आहि 
सभी देवता उस पूण युवती अहल्या को माँगने लगे। सबमे इद्र अधिक आंतुर था। 
ब्रह्मा ने शत लगा दी कि जो कोई पश्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लोटेगा, उसी 
को अहल्या मिलेगी। सभी देवता परिक्रमा करने चले | गौतम ने अद्धप्रसूता कामघेनु 
को पथ्वी स्वरूप। मातकर उसी की प्रदक्षिणा की उन्होने शिव लिंग की भी परिकमा 
कर ली | फिर ब्रह्मा के' पास गए । ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या दे दी। सभी देवता निराश 
हो गये । इद्र के मन मे ईर्ष्या जागो। ब्रह्मा ने ब्रह्मगिरि का क्षेत्र गौतम को दे दिया । 
बे वही रहकर तप करने लगे । इद्ध चोरी छिपे एक बार गौतम [के आश्रम म आया 
और ब्राह्मण के रूप मं बहुत दिनो तक वहाँ रहा । एक दिन गौतम शिष्यो-सहित कही 
बाहर गये हुए थे। गौतम का रूप धारण कर इद्ध अहया के पास गया | अह॒ल्या मे 
उसे गौतम ही माना! इद्र ते रमण किया। तभी गोतम वापस आ गये। आश्रम के 
रक्षका ने उहहे द्वार पर ही कह दिया कि आप आश्रम के भीतर भौर बाहर रहते हैं 
यह आपके तप का ही प्रभाव है। गौतम की बोली सुनकर अहल्या ने जोर से पूछा कि 
तू कौन है? गौतम के शाप के भय से इद्र बिडाल बनकर छिप गया। बहत्या भी 
लज्जावश मुनि से कुछ न बोली। गौतम ने जब शाप देने की बात कही, तव बिडाल- 


जप अल ज अ ५ 2033 ले अप 
१ महाभारत शान्ति पव रेडरार३ 
२ ब्रह्म पुराण अर ४७ 


हद्र-महल्या आख्यान जे 


रूपघारी इद्ध अपने वाह्तविकः रूप म प्रकट हुआ। मुनि में इंद्र को सहसभग 
तथा घहल्या को शुष्क नदी हो जाने का शाप दिया। अह॒ल्या में झ्पने को निर्दोष 
बताया। शाप मौचन के लिए मुनि ने अहल्या का उपाय बताया कि ग्रोतमी गगा से 
जब तुम्हारे नदी रूप का सगम हो जाएगा तब तुम अपना पूव रूप प्राप्त कर लोगी । 
इन्द्र ने भी अपराध स्वीकार कर शाप मुक्ति का उपाय पूछा । गौतम ने उससे कहा कि 
गौतमी गगा मे स्नान करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएँगे और तुम्हारे सहस्भग सह 
नेत्रा मं परिवर्तित हो जाएँगे । 
दम पुराण'' मे बणित कया मे 'ब्रह्म प्राण! बी कथा की अपेक्षा थे नवीन 
ताएँ हैं-- (१) ब्रह्म ने अहल्या का किसी लोकपाल को न देकर गौतम को दे दिया, 
इसका इद्र ने घुरा मारा | वह तो पहले से ही अहक््या पर आसवत था। अह॒ल्या से 
रति करने के लिए वह अवसर की प्रतीक्षा में रहा । एक बार जब गौतम स्नान तथा 
सध्या के लिए पुष्कर तीथ म गए ये, इद्र ने मुनि का वेश धारण कर अहल्या से रति 
भी याचना की | अहल्पा ने जब समय वी अगुदतता पर उनका ध्यान दिलापा, तब 
डाहींने पातित्रत की दुह्मई दी । भहल्या ने रमण क्या । उघर गौतम जसे ही ध्यानमग्न 
हुए उाहू इत्र और अहल्या का कुक्म दिखाई दिया। वे तुरात आश्रम में लौटे। इधर 
भार्जार वन गया । गौतभ ने उसे सहस्रभग हो जाने तथा लिग-पतन होने का शाप दिया । 
मुनि ने अहल्या को भी मास और नखों से रहित केवल अध्थि चम युवत शुप्क शरीर 
वाली होने का शाप दिया। (२) अह॒ल्या ने जब प्राथना की तब मुनि ने कहा कि राम 
चादर द्वारा निर्दोष बताय जाने पर तू शाप-मुक्त हो जाएगी। इद्र ने जल मे रहकर 
इद्धाक्षी नामक देवी की आाशधना की । देवी ने प्रसन होकर उसके शरीर के सहस भगो 
रा भेजना मे परिवर्तित कर दिया। देवी की इृपा से ही इद्ध को शिश्न और मेपाण्ड भी 
लि ॥ 
भीमदसागवत पुराण * में भरत वश के वणन प्रसय में गोतम अहल्या और «“ 
उनके पुत्र शवात द का मामोल्लेख हुआ है । धहल्पा को यहाँ मुदूबल की बया बताया 
गया है। इसमे इंद्र अहल्या के जार कम की कोई सूचना नही मिलती । 2 


देवोभागवत पुराण” म भी इस आरुपान वय उल्लेख मात्र हुआ है। पृद्वासुर के 
वध के पर्चात्‌ ब्रह्महत्पा के डर से इंद्र छिप यया नहुप को स्वग व राजा बनाया 
गया ओर उसने दुद्धाणी स समायम करन वी इच्छा प्रकट बी। जब देवताओं तथा 
ऋषियों न उसे इस पापकम से विरत होने का उपदश दिया तब उसने इद्र द्वारा बहल्‍या 


के साथ किये जार कम की सूचना दी। कितु यहां इसका उल्लेख साडेतिक ही है 
विस्तार मे नहीं । 
“++-+-+.......ततत 
१ पदुम पराण सप्टि खण्ड अ० ४६ 
२ भाववत पुराण ६२१॥३३ ३४ 
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बेड पौराणिक आरुयाना का विज्ासाट॑मक अध्ययव 


प्रह्मववत्त पुराण”! मे दो स्थला पर मह कथा आयी है। दोतो कयाओं मे 
थोडी सी भिननता है अधिवाथत समानता है। अध्याय ४७ की क्या म इंद्र गगान्तट 
पर भग्न स्नान करती हुई महस्या यो देखता है कौर वही उसब” साथ व्यभिचार बरता 
है। गौतम इद्र को शाप देते हैं कि घूकि तुम वेद बे चाता होशर भी योनि-लुब्ध हुए 
झत तुम सहसयाति हो जाबमो। उहाने श्रपने शाप और वहस्पति के कोप के कारण 
इद् के श्रीघ्रष्ट दो जाने की भविष्यवाणी भी की । शाप मोचन वे' लिए शौतम ने इंद्र 
बा एक सहस्न वप तक सूय की आराधना बरने का उपाय बताया जिससे उसके भग नत्त 
मे परिणत हो गये। अहृस्पा को उहाने पापाण मूत्ति दो जाने का शाप दिया। साठ 
सहस्न वष तक इसी प्रवार रहने के वाद रामघ द्रव के चरणस्पश से अहल्या व शापमुक्त 
हाने का उपाय भी उ होने बताया । 
अध्याय ६१ ६२ की क्या म अय बातें तो अध्याय ४७ वी क्‍या ने समान हैं, 
पर बुछ बातें विशेष हैं जसे--इृद्ध धरूय पव पर पुष्कर क्षत्न मे गगा-स्तान करते जाता 
है। अहल्या बा सौदय देख मूच्छित हो जाता है। दूसरे दिन बह विवरत्न अहल्या को 
सस्‍्तात करते देख कामासक्त हो जाता है । अहल्या को यह लोभ देता है वि जितता 
बगमशास्त्र मैं जानता हैँ, उतना गौतम नहीं | अत तुम मेरे पास रहो! अहल्या उसके 
हत्ये नही चलती और परस्त्नी प्रम व लिए इद्र की भत्सना करती है। स्नान से लौटकर 
अद्ृल्या इंद्ध के इस व्यवहार की शिकायत गौतम से करती है। गोतम हेपकर टाल दत 
हैं और इद्ध की नि दा मात्र करक॑ रह जाते हैं । पर इद्र तो अपनी घात म लगा ही 
था। एक दिन गोतम शिव का दशन करने गए हुए थे कि इद्र ने गोतम का वेश बना 
बार छलपूवक अहल्या से रमण कर लिया | गोतम ने चात दष्टि स बात जान ली और 
आश्रम मे लौट आये । उहोने इद्र का सहस्नभग हो जाने का शाप दिया और बहल्या 
को पाषाण मूत्ति ही जाने का । 
लिय पुराण में केवल एक श्लोक मे कथा का सबेत मात्र है। यहाँ गौतम 
इंद्र को शाप ही नहीं देत वरन्‌ क्रुद्ध होकर उसे पथ्वी पर पटक स्वय उसके वषण को 
उखाड लेते हैं। गौतम के पीर्षपूण प्रतिशोध का रूप बस इसी एक पुराण मं मिलता है। 
“स्काद पुराण! के नागर खण्ड अ्रध्याय १३४ में एक अय कथा मिलतो है जो 
इ द्र-अहल्‍्या ग्रौतम आख्यान से बहुत साइश्य रखती है । कथा यह है--ऋषि हारोत की 
पत्नी जलाशय पर स्वान करने गयी हुई थी। उसकी सुदरता पर कामदेव आश्चक्‍्त हो 
गया । मुनि पत्नी का सन भी कामदेव से रति के लिए मचल उठा । कामदेव से उससे 
रमण किया । हारीत को पता चल गया । उहांने कामदेव को कोढो और अपनी पतली 
को शिला होने का शाप दिया | कामदेव की प्राथना पर खण्डशिला वी आराधना से 
कध्ट हुर होने का उपाय भी बतला दिया। 
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इंद्र अहल्या आडुयान ३४ 


'सकाद पुराण' मे ही अय दी स्थलो पर' इद्र अहल्या का आख्यात आया 
है। अवाबवी खण्ड को क्या अहल्या-तीय के माहात्म्य-वणन प्रसंग में कही गयो है। 
कथा इस प्रकार है---प्राचीव काल मे गौतम नामक एक कमनिष्ठ ब्राह्मण था। उसबी 
सुदरी स्त्री का भाम क्हल्या था जिस पर इद्र मोहिंत था । एक दिन गोतम वी अन्नु 
पस्थिति मे उसने अहल्या के पास जाकर ग्रोत्म की दरिद्रता और अपने ऐश्वय एवं 
देवराज होने का बढा चढा कर वणन क्या तथा उससे रति की याचना वी | इद्र के 
वभव की बात सुनकर अहल्या का स्त्री चित्त डवाडोल हो उठा । उसने इद्र की इच्छा 
पूरी की । तभी गोतम आ गए। उदोने इद्र को भागते देखा | उसे बहुभग होत का 
शाप दिया और अहेल्या को अश्ममयी होने का । अहल्या ने प्राथना की तो एक हुजार 
बष बाद राम दशन से शाप मुक्त होने का उपाय उसे बतला दिया । 

इसी पुराण के नागर खण्ड को कथा मे इंद्र को सहल्लभग और अहल्पा को 
शिला होने का शाप तो पूववत्‌ दिया गया है क्तु यहा बृहस्पति की प्राथना पर गौतम 
ने इंद्र को सहस्रभग के स्थान [पर सहस्न-नेत्न होने का वर दे दिया है। माता के शिला 
होन के शाप से पुत्त शत्तन'द दु खो हुए, बत उनकी प्राथद्रा पर गौतम ने रामच द्र के 
चरण स्पश स शाप मुक्त होने का उपाय बताया । 

स्काद पुराण! की इस क्या म॑ पूर्वापक्षा दी नवीन तत्त्व आ जुड़े हैं--( १) 
अहुल्या का इंद्र के वभव पर लुभाना भौर (२) शतानद तथा बृहस्पति की प्राथना 
पर प्रमश अहल्या और इद्र का शाप मोचन ) अहल्या के शापग्रस्त रहने की अवधि 
यहाँ एक हजार वष ही है जब कि 'ब्रह्मववत्त पुराण” म साठ हजार वष थी । 

अध्यात्म रामायण में भी यह फथा वालकाण्ड मे आयो है। उसमे ब्रह्मा 
द्वार बहत्पा का सुदर तत्त्वा के सार से निर्माण, गौतम के पास उस धरोहर रूप मे 
रखना, तीना लोक की परिक्रमा करके गोतम का अहल्पा को प्राप्त करना इंद्र अहल्या 
जार-यम तथा दाना को क्रमश स्रहस्नभ्ग तथा घिला होने का शाप आदि वातें तो हैं 
ही पर एक बात विशेष है--चूकि आश्रम मे पाप हुआ, इसलिए गौतम ने आश्रम की 
भी प्राणि विहोन कर दिया । 

आन द रामायण मे यह कया सक्षेप [मे आयो है। कथा का रुप अध्यात्म 
रामायण जसा ही है । पृथ्वी परिक्रमा करके गोतम अहल्या को पाते हैं। इद्ध को ईर्ष्या 
होती है । बदला लेने की भावना से वह अहल्या का भोग करता है । शाप भीर शापमोचन 
बी घटनाएँ भी पूववत हैं । 

योग बासिष्ठ” में यह क्या एक अय रूप में हो आयी है जो सवधा नवीन 
है। मगध क॑ राजा इद्धच्यु मव॒ वी पत्नी का नाम अहल्या था। वह अत्यात रूपवती थी । 
उत्ती नगर म इद्ध नामक एक ब्राह्मण रहता था | एक दिन क्सी कथावाचक से अहल्या 
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३६ पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


ने इंद्र अहल्या जार आख्यान सुना ! उतने सोचा कि मैं भी तो अहल्या ही ह॒ क्षत 
वह इद्र ब्राह्मण पर आसक्त हो गयी। उसकी सखी ने इंद्र को महल मे बुलाकर 
महल्या से उसकी भेंट करा दी / राजा को किसी प्रकार पता चल गया । उसने 
रानी को समझाया। जब रानी न मानी, तब उसने उसे और ब्राह्मण दोनो कौ मरवा 
डाला। कितु भोतिक शरीर से नप्ट होकर भी वे दीनो प्रेमी अनेक जमो तक मानसिक 
रूप से प्रेम मे पगे रहे । 

“क्या सरित्सागर” मे भी यह कथा आयी है । एकात पाकर गौतम की 
सुदरी पत्नी अहल्या स इंद्र का प्रणय निवेदन अहल्या का मान जाना, गौतम का 
तपोबल से सब जान लेना तथा ग्ोतम को देखते ही इद्ध का मार्जार बन जाना ज्रादि 
बातें तो इसमे पृववत हैं। नयी बातें बे वल दो हैं-- (१) गौतम ने जब अहल्या से पूछा 
कि तेरे साथ कौन था तब बहल्या ने यूठ बोल दिया कि मार्जार था। इस असत्य 
भाषण के लिए गौतम मे उसे शिला बनने का शाप दिया। इंद्र को सहस्रभग होने का 
शाप उसके छल के लिए दिया। (२) बहल्या वा शाप मौचन जब कि पहले की भाति 
राम के चरण स्पश से होने का उल्लेख है तब इद्र के शाप मोचन के लिए विश्वकर्मा 
द्वारा निर्मित तिलोत्तमा अप्सरा का दशन बताया है। इ द्र उसको देखते हैं तो सहक्तभग 
के स्थान पर सहस्राक्ष हो जाते हैं । इस प्रकार इद्ध के पतन ओर उद्धार दोनो का 
कारण नारी ही होती है। 


(3) इन्द्र का अपने वज्र से पर्वतो के 
पख काटना 


इद्र द्वारा पवतों के' पख काटने की घटना का वणन सक्षेप में 'महामारत' व 
परिशिष्ट (खिल भाग) कहे जानेवाले हरिवश पुराण मे हुआ है । क्या इस प्रकार 
है. विष्णु भगवान ने वराहवतार लक्र हिरष्याक्ष का वध क्या ओर उसके द्वारा 
अपहूता पशथ्वी का उद्धार क्या । जब पस्वी प्रकृतिस्थ हुई तब इद्र ने पृथ्वी के स्थिर 
ने रहने देने में पवतों को सवसे बडा अपराधी जानकर, उ हें अपनी अपनी जगह पर 
स्थापित करके सो पववाले वष्प से उन सबकी पांखें काट दी'। इंद्र ने सद पवतों के 
पख काट दिये रह गया एकमात्न मनाक । उसके साथ देवताआ। ने यह शत क्रली 
थी कि यदि तुम समुद्र में स्थित रहे तो तुम्हारे पथ नही काटे जायेंगे | तव से मनाक 
समुद्र मं ही स्थित है। जित पवतो के पश्च काटे गय उनमे प्रसिद्ध सुमेद पवत भी था । 





१. क्‍दा सरित्सागर झम्दक ३ तरंग ३ को १३७-१४७ 
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४ बही भविष्य पव डे ॥९% 


उपा अनिरद्ध प्रेमाज्यान ३७ 


(४) उषा-अनिरुद्ध-प्रेमाख्यान |“ 


उपा अनिरुद्ध का प्रेमाख्यान सवप्रथम 'महाभारत”' में वेबवल २८ श्लोकी में 
मिलता है । उसका रूप यह है--- 

धनिरुदध श्रीकृष्णचद्ध के पौत और प्रद्यूम्त के पुठर थे।' उपा राजा बलि के 
ज्येष्ठ पुत्र सहलभुज बाणासुर की पुत्री थी । सख्ार में उसके रूप की तुलना करनेवाली 
दूसरी स्त्री न थी।' अनिरुद्ध प्रच्छत रूप म॑ उपा के पास पहुंच गये और उसके साथ 
रहकर रसकेलि करने लगे। बाणासुर को किसो प्रकार यह पता चल गया। उसने अपनी 
पुद्दी और अनिरुद्ध को कारागार में डाल दिया । अनिरुद्ध को वह नाना श्रकार के कष्ट 
पहुँचाने लगा। यह समाचार नारद जी द्वारा द्वारका मे श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ । 
समाचार देकर नारद जो बाणासुर की राजधानी शोणितपुर चले गये। कृष्ण भी 
बलराम और प्रद्य मत को साथ लेकर, गएंड पर सवार होकर बाणासुर की नगरी की 
चल दिये । वह नगरी सुवणमय प्रासादो से युक्त थी और उसके चाद ओर ताम्बे का 
परकोटठा था नगर द्वार चाँदी के बने थे । शकर कात्तिकेय, भद्र काली देवी श्लौर अग्नि 
आदि देवता उस पुरी की रक्षा करते ये। कृष्ण का नगर ने उत्तर द्वार पर शकर से युद्ध 
हुआ । क्ृष्ण ने शकर को पराजित कर दिया। पुरी के भीतर प्रवेश कर कृष्ण बाणासुर 
के सम्मुख पहुंचे और उससे युद्ध छेड दिया । बाणासुर ने अपनी सहस्त भुजाओो में धनुष 
थामकर बाण वर्षा भारम्भ कर दी। क्षुण्ण ने सुदशन चक्र से उसकी सहस्र भुजाएँ 
काट दी। बाणासुर को ण्रास्तकर कृष्ण कारागह मे बद अनिरुद्ध को मुक्त कर लाये । 
उपा अनिरुद्ध और बाणासुर के धन रत्नादि को गरुड पर रखकर कृष्ण द्वारका लौट 
आये। 

'हरियश पुराण मे यह कथा पर्याप्त विस्तार से वणित है। इस कया मे 'महा+ 
भारत' मे वर्णित कथा वी अपेक्षा कुछ विशेष त-तु हैं जसे-- 

(१) जल तरीडा के लिए गगा तट पर जाने पर उपा का शिव पावती का विहार 
दखना जोर मन ही मन पति की कामना करना । उपा का पावती से प्रिय मिलन का 
वर प्राप्त करना । (पावती न उषा को बताया कि बशाख मास की द्वादशी तिथि को 
प्रदोषनाल में जब तुम अट्वालिका पर सोई होगी, तब एक पुरुष स्वप्न मे आकर तुम्हारे 
साय रमण करेगा, यही तुम्हारा पत्ति होगा ।)* 

(२) पति का चिन्तन करती हुई उपा का विरहाग्नि में जलना । प्रेम पीडा से 
सतप्त होना। (उपा को दासियों ने इसकी सूचना उसकी माता को दी। माता ने बच्य 
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रेप पौराणिक आख्यानों का विकासात्मक अध्ययन 


बुलाये, पर वद्च भी असली रोग नहीं पहचान पाये। पर जाते जात यह सम्भावना 
व्यवत कर गये कि यह कामजनित चेदना भी हो सकती है'।) 

(३) पावती द्वारा बतायी तिथि को उपा के पास स्वप्न म एक पुरुष का आना 
और उसके साथ रमण करना । जागने पर उपा वा इस बात के लिए स-ताप वरना कि 
स्वप्न मे आकर भो क्सी पुरुष ने यथाय वी भाँति उसका कौमाय भग कर दिया। 
उसकी सखियो का उसे ढाढस बधाना ।* 

(४) उपा वा अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा अप्सरा को बुलाकर स्वप्न दर्शित 
पुरुष का रूप वणन करना और यह फहना कि आज तुम मेरे प्राणनाथ को न लाओगी 
तो मैं प्राण त्याग दूगो ।' 

(५) चितलेखा अप्सरा द्वारा देवता दानव दत्य कमर, यक्ष गधव नाग 
राक्षस और मनुष्य सभी योनि के विश्वविश्यात श्रेष्ठ पुरुषो का चित्न बनाना और उपा 
फो दिखाना । सर चित्रो के बीच से उपा का अनिरुद्ध के चित्न को पहचान लेना शौर हप 
से खिल उठना। फ्रि अपनी सखी चित्नलेखा से उस चित्रृणचित पुरुष वे धुल शील का 
परिचय जानना ॥* 

(६) चित्॒लेखा म इच्छानुसार रूप धारण करने और आकाश म॑ विचरम की 
सामथ्य फर्योकि वह योगिनी। उपा द्वारा उसी रात में अनिरद्ध को लाने बे' लिए अपनी 
सखी पर जोर ह्यथा प्राण त्याग की धमका अनुनय विनय करबे अपनी दूती वनावर 
उसे द्वारका भेजना । चित्॒लेखा का तुरात अतर्द्धात हो जाना।* 

(७) चित्र लेखा का अपने माया बल से एक क्षण म द्वारका पहुँच जाना । वहां 
समुद्र जल में ध्यानस्थ नारद मुनि से उसकी भेंट। नारद को क्षपन आगमन का प्रयोजन 
बताना । नारद जी का यह परामश कि अनिरुद्ध को तुम उठा ले जाओ । चितनलेखा को 
अपने द्वारा सिद्ध तामसी विद्या देना और यह कहना कि शोणितपुर मे युद्ध प्रसग उपस्थित 
होने पर मुथ्चे स्मरण किया जाय ।* 

(८) आकाशमाग से ही चित्लेखा का अनिरुद्ध के प्रासाद मे पहुचमा। 
सुदरियों से सेवित अनिरुद्ध को मद्यपान करते देखना | नारद द्वारा सिखायी तामसी 
विद्या से उसका अनिरुद्ध के अतिरिक्त अय सबको आच्छादित कर देना। फिर अनिरुद्ध 
से उषा का प्रेम सदेश कहना । उपा का परिचय देना। अनिरुद्ध का उसे बताना कि स्वप्न 
में उाहोने भी उपा को देखा है और तभी से चित्त उसी के मोह मे पडा है। साथ ही 
चलने का प्रस्ताव । उपा को देखने की यग्रता ।* 
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उपा अनिरुद्ध प्रेमाख्यान ड्६्‌ 

(६] अनिरुद्ध को अदृश्य करके चित्रलेखा का आकाश म उड चलना ओरक्षण 
माक्त में शोणितपुर म प्रवेश । उपा से अनिरुद्ध को मिलाना | उपा का अनिरुद्ध को 
पूजा करना | चित्॒लेखा द्वारा इस रहस्य को गुप्त रखने का आश्वासन पाकर उसे 
संतोष ।१ 


(१०) उपा अतिरुद्ध का एकांत मे जाकर भा घव विवाह करना । समागम 
करता । दोना प्रसन्‍न ।* 


(११) पहरेदारों को पता चल जाना ओर प्रासाद में अनिरद्ध थी उपस्थिति की 
सूचना वाणासुर को देना। बाणासुर का अनिरद्ध को मारने के लिए अपने सनिकी को 
भेजना । उपा सत्स्त। अनिरुद्ध का उप्ते आश्वस्त वरना । निरुद्ध का बाणासुर के 
सनिकों से युद्ध घरने के लिए बाहर निवलना ४ वित॒लेखा ढ्ारा मत ही सन नारद का 
स्मरण करना । नारद स्मरण करते ही उपस्थित !* अनिरुद्ध वो निभय रहने के लिए 
कहना | 

(१२) अनिरुद्ध और बाणासुर के सनिका म॑ युद्ध । सनिका का पलायन । बाण 
द्वारा दस हजार और सनिक भेजना । अकेले अनिरुद्ध का उसके' भी पाँव उखाड़ देता । 
अब स्वय बाणासुर का आगमन। उसकी बाण-वर्षा के सम्मुख भी अनिरुद्ध अडिग। 
अपने मत्ती वुम्भाण्ड के सुधाव पर बाणासुर द्वारा माया युद्ध का आश्रय लेना । स्वयं 
अदृश्य होकर बाण वर्षा । सर्पावपर बाणा से बंघकर अनिरुद्ध का निश्चेष्ट हो! जाना। 
कुम्भाण्ड द्वारा बाण वो अनिरुद्ध का बध करने से रोकना ।५ 


(१३) अनिरुद्ध को माया पाश (नागपाश) मे वेंघा देख, नारद जी का तुरन्त 
द्वारका जाना। 
(१४) नारदजो स अनिरुद्ध के नागपाश में बदी होने का समाचार पाते ही 
श्रीकृष्ण द्वारा गरड का स्मरण । गझड के' आते ही उन पर सवार होकर कृष्ण, बलराम 
भीर भ्रद्य म्न बा शोणितपुर जाना । वहाँ त्विशिरा ज्वर, शकर और पयत्तिकेय से उतका 
गुद। बहुए द्वारा शकर और कृष्ण मे मेल फराना । कात्तिकंय को कृष्ण से रक्षा कोटवती 
देवी द्रारा। बाणासुर से कृष्ण का भयकर युद्धा सुदशन चक्र से उसकी हजार भुजाओा 
में से दो को छोड़कर शेप को काट डालना। बाण द्वारा शकर बे सम्मुख नृत्य उहें 
प्रसन्‍न घरके मई वर पाना । महाकाल के' रूप मे उनके गणा में जा मिलना ।६ 

(१५) इृष्ण का नारद जी आदि को साथ ले वाणासुर वे अन्त पुर मे जाना । 
गष्ड को देखते ही बाण रूपी भहासपों का अनिरुद्ध को बधन-मुक्त करके भागना । 
९ बड़ी विष्णु ११६१४ ६३ 
३ बहो दिप्णु० ११६।६४-७५ 
है बढ़ी विष्णु ११६७६ ६२ 
४ बहो विष्णु ११६६३ ६४ 


२ बहा विष्णु ११६६६ १६४ 
६ बहा दिप्णु% १२१ १२६ 





४० पौराणिक आडु्याना का विकासात्मक अध्ययन 
कृष्ण द्वारा कुम्भाण्ड का बाणासुर का राज्य देना । अनिरुद्ध उपा का विवाह सस्कार 
सम्पन।॥ सब के साथ #ंष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान । द्वारका पहुचकर आनदो 
इसव | 

(विष्णु पुराण में उपा अनिरद्ध का जो प्रेमाख्यान वणणित है * उसके उत्लखनीय 
प्रसग ये हैं-- (१) सहस्त भुजधारी बाणासुर की पुत्ती उपा ने एक दित शकर पावती को 
रति क्रीडा करते देख अपने पति के साथ रमण करन की इच्छा की । पावती जी उसके 
मन का भाव जानकर उससे कहती हैं कि वशाख्र शुवला द्वादशी को जो पुरुष रात्षि मे 
स्वप्न में तुझसे हठात सम्भोग करेगा बही तेरा पति होगा (२) पावती के कहे अनुसार 
घटित होता है। अपनी सखी चित्॒लेखा से उपा अपना भद कहती है। चित्रलेखा सात 
आउठ दिन में देवताओआ दत्यों गरधवों मनुष्यों आदि में से श्रष्ठ यवितयों के चित्र ब॥कर 
उपा को दिखाती है। प्रदुम्नतनय को उषा अपना स्वप्नद्शित पुरुष बताती है। (३) 
यहाँ शकर जी वाणासुर से कहते हैं कि जिस समय तेरी मयूर घिह्नवाली ध्वजा टूट 
जाएंगी, उसी समय तेरे साथ कसी का युद्ध होगा । काला तर म घ्वजा टूटती है। कौन 
तोडता है, यह यहाँ नही बताया गया। (४) अप्सरा चितरलेखा अनिरुद्ध को उठा लाती 
है अनिरुद्ध उपा के साथ रमण करता है अत पुर के प्रहरी बाणासुर स शिकायत करत 
हैं। वाणासुर स अनिरुद्ध का युद्ध होता है । अनिरद्ध नागपाश म॑ बाघा जाता है। (५) 
मार” कृष्ण तव समाचार पहुचाते हैं । इृष्ण द्वारका से बलराम तथा भ्रद्य,म्न आदि के 
साथ आते हैं। बाणासुर की रक्षा तीन सिर और तीन पर वाला माहेश्वर नामक महा 
ज्वर करता है। झृष्ण और बलराम उसकी घपेट मे आ जाते हैं॥ हृष्ण पा शकर और 
बात्तिक्य के साथ भयकर युद्ध होता है। परतु इनम से कोई भी कृष्ण वे' आगे नहीं 

टिक पाता । दत्या को सार कर भगा देन के वाद कृष्ण बाणासुर पर आक्रमण करते हैं 
और चक्र सं उसकी दो को छोडकर शेष सारी भुजाएँ काट डालत हैं । शकर कृष्ण से 
वाणासुर के प्राण न लेने फा अनुरोध करते हैं, क्याकि उन्हान उस अभप दान द रखा 
है। हृष्ण धन्त-पुर म॑ णाते हैं। वहाँ गढंड को देख अनिदुद्ध को बाँधन॑ वाले नाग भाग 
जात हू । उपा-अनिरद्ध आदि को गरड पर चढ़ा कर कृष्ण द्वारका था जात हैं। 
धृनवपुराण' म जायी कया मे पूवरपिला बुछ विशेषताएं हैं। यहाँ वैशाख शुक्ला 
द्वाटशी को अद्ध राति वे! समय जब उपा सोने लगती है तव पावती की इच्छा से अनिरद्ध 
उसके साथ भोग करता है और उनके ही प्रभाव स तुरत द्वारबापुरी मं अपन घर लौट 
श्राता है। उषा क्षपनी सखी चित्रलेखा स, जो कुशल चित्नकर्नी है पिछली रात का 
समाचार बताती है भौर कहती है कि उसी पुरुष को फिर लाआ अन्यथा प्राण द दूयी । 
७>.“चित्नतवा दषड पर देवताओं गधों का चित्र बनाती है पर उतम स किसो भो चित्र 
मो उचा नहीं पहचान पाती । तब चित्नलखा मनुष्या क॑ चित्र बनाती है। उनमसे 
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ऊपा अनिरुद्ध प्रेमाब्यान ई 


अनिरुद्ध के चित्र को वह पहचान लेती है। चित्नलेखा योगमाया से द्वारका जाती है 
और अपनी स्त्रो के साथ मद्यपान करते अनिरद्ध को तामसी माया का प्रयोग करके 
पलग सहित उठा लातो है तथा उपा के पास उसे ला रखती है। अनिरुद्ध और उपा 
भोग विस्ास कर रहे होते हैं कि जात पुर के रक्षकों को पता चल जाता है। वे बाणासुर 
हे शिकायत कर देते हैं। बाणाघुर कौर अविरुद्ध का घोर युद्ध होता है। बाणासुर 
अनिरुद्ध को नागपाश मे बाध देता है। अनिदद्ध पावती का स्मरण करता है जिससे उसका 
नागपाश जल जाता है । 

उधर कनिरद्ध के गायब होने पर उसकी रुन्नी विलाप करने लगी । कृष्ण-बलराम 
और प्रद्यूम्न सभी चिन्तित हुए । चार महीने तक अनिरुद्ध का कोई पता नचला। 
छा वी प्रेरणा स नारद न जाकर अभिरुद्ध का समाचार द्वारक्प में सुनाया । सुनते ही 
कृष्ण गधंड पर सवार होकर बलराम, प्रद्यूम्न आदि के' साथ चल दिये । बाणासुर से 
युद्ध आरम्भ हुआ । शिव बाणासुर की ओर से लडने कआ्रये। इृष्ण और शिव में खूब 
चमासान युद्ध हुआ। अत मे कृष्ण ने शिव की स्तुति की और उस शाप का स्मरण 
कराया जिसे उहोंने बाणासुर को दिया या | शाप यह था कि कृष्ण तेरी भुजाएँ काट 
डालगे। शिव ने प्रसान होकर कृष्ण को सुझाया कि आप जम्भणास्त्व का प्रयोग करें, 
मैं सो जाके, तो अपना काम बना लें। कृष्ण ने ऐसा ही किया । बाणासुर कौ सहस्न 
भुजाएँ उहाने आरी से काट डाली केवल चार भुजाएँ छोड दी। शिव की कृपा से 
बाणासुर के घाव भर गये । कृष्ण बाणासुर का सिर काटने को हुए तो शिव ने बक्त 
इप्दि से उह देखा और कहा कि मैंने आपको अपने भक्तों का विनाश करने के लिए 
सूदशन चक्र थोड़े ही दिया था । शिव ने बाणासुर और छृष्ण मे मिद्वता करा दी। 
बाणासुर उपा अनिरुद्ध का दान-दहेज के साथ लेकर उपस्थित हुआ । घह शिव की हृपा 


से महाकाल सण॒पति बनकर उनकी सेदा मे रहने लगा। कृष्ण उपा अनिरद्ध को लेकर 
द्वारका आ गय। 


“श्ीसदागवत घुराण' से उपा अनिरुद्ध को प्रेम-कथा बहुत कुछ विष्णु पुराण )-- 
की फथा के समान ही है। विशेषता के स्थल य हैं-- (१) बाणासुर की हजार भुजाएँ 
थी। एक दिन जब भगवान्‌ भकर ताण्डव नत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजार हाथा 
से अनेक प्रफार के वाद्य बजा कर उह प्रसन कर लिया। शकर ने उससे जब वर 
माँगने को वहा, तब उसने यह माँगा कि *भगवान्‌ ! आप मेरे नगर को रक्षा करत हुए 
यही रहा करें ! (२) पावती और शकर वी कापक्रोडा देखकर उपा के मन भ पत्ति- 
सगम की कामना नही जागती, अपितु स्वप्न मे वह देखती है कि ' परम सुदर अनिरुद् 
जी फ॑ साथ मेरा समागम हो रहा है' ।' (३) बाणासुर के मत्री ठुम्भाण्ड की काया 
चित्रलेखा उपा को सी हैं। वह चित्रकर्त्नी है। उसने विभिन योनियों क॑ श्रेष्ठ पुरुषों 





के चिव बनाये जिनम प्रद्युम्त का चित्र देखकर उपा लज्जित हो गयी | जब उसने 


१ भागवत पुराण ३१ ।६२६« 
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डर पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


अनिरुद्ध का चित्र देखा, तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। उसने 
भुस्करा कर कहा---'मेरा प्राणवल्लभ यही है यही है।” (४) चित्रलेखा योगिनी थी 
चह जान गयो कि उपा ने जिस चित्न को पहचाना था, वह चित्न हृष्ण के पौत अनिर्द्ध 
का था। (५) उपा ने अनिरुद्ध को अपने अन्त पुर में कई दिन तक छिपाय रखा। 
उसका कौमाय नष्ट हो गया । पहरेदारों को उसका रग-ढग देय सादेह हुआ । उहेने 
बाणासुर को सूचना दी । (६) सुनते ही बाणासुर उधा क॑ अत पुर म आया । मनिरद्ध 
को उपा के साथ पासा खेलते पाया। अनिरुद्ध ने उसके बहुत के सनिको को धराशायी 
कर दिया तब क्रोधित होकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश मे बाँध दिया। (७) 
श्रीकृष्ण ने नारदजी से सूचना पावर जब वाणासुर पर चढाई की तब शकर जो मी 
के साथ बाणासुर की ओर से कृष्ण से लडन के लिए आये। अनेक दिव्यास्तो वा प्रयोग 
दोनो ने एक दूसरे पर किया । अन्त मे कृष्ण ने प्रकर पर जम्भणास्त का प्रयोग क्या । 
युद्ध से विरत होकर शकर जेभाई लेने लगे | शकर ने हृष्ण पर माहेश्वर नामक ज्वर 
को छोडा तो दृष्ण ने वष्णव ज्वर को शकर पर माहेश्वर ज्वर जिसके तीन सिर 
और तीन पैर थे कृष्ण भगवान को शरण में आया । कृष्ण ने उसे अभयदान दिया। 
९० (५) हृप्ण न बाणासुर की चार को छोडकर शेष भुजाए काट डाली पर भ्राण नही 
लिये क्योकि उहहाने प्रह्माद फो वर द दिया था कि वे उसके वश म॑ पदा होनेवाल किसी 
भी दत्य का वध नही करेंगे। बाणासुर को कृष्ण ने शिवजी का प्राधद होने का वर 
दिया । बाणासुर स्वय अपनी पुत्री उधा के साथ अनिरुद्ध को रथ पर बठाकर भगवान 
छृष्ण के' पास ले आया (कृष्ण को उसके भरत पुर मे जाकर अनिदद्ध' को माग्रपाश स 
मुक्त नहीं करना पडा)। (६) इृष्ण उपा अनिरुद्ध को गरुढड पर बढठाकर द्वारका 
नही लाते बरन महादेवजी की सम्मति स एक अक्षौहिणी सना के साथ द्वारका भज 
देते हैं । 

“अग्निपुराण'' मे यह क्या सक्षप मे क्षायी है। तपस्या के बल से बाणासुर शिव 
के लिए पुन्नवत हो गया / शिव ने उससे कहा कि जब तैरा मयूरध्वज गिर जाएगा तब 
किसी से तेरा युद्ध होगा । शिव पावती को क्रीडारत देखकर बाणासुर की पुत्री उपा 
मन पति की कामना की। परावतोीं ने उससे कहा कि बशाख की द्वादशी तिथि को जिस 
पुरुष को तू स्वप्न म देखेंगी वही तेरा पति होगा। कुम्भाण्ड मत्नी की कया चित्नलेखा 
की सहायता से धनिरुद्ध उषा वे' पास लाया जाता है और वह उसके साथ रमण करता 
है। फिर वह बाण की ध्वजा को तोड देता है। बाण ओर अनिरुद्ध म॑ घोर युद्ध हाता है । 
नारदजी से समाचार पाकर कृष्ण प्रद्यु मन और बलराम को लेकर शोणितपुर आ जाते 
हैं। वे अग्नि और माहेश्वर ज्वर को जीतते हैँ। शिवजी से उनका युद्ध होता है। नदी 
विनायक स्कद झ्ादि को कृष्ण ने पराजित कर दिया । शिव पर जस्भणास्त् चलाया। 
बाण की हजार भुजाओ को वे काटने लगे, तो शिव की प्राथना पर उसकी दो भुजाएँ 
छोड दी | उषा और अनिरुद्ध को लेकर दृष्ण द्वारका बा गये। 





4 अग्नि पुराण १२ ४१ ५२ 


उपा अनिरुद्ध प्रेमाख्यान ३ 
श्रह्मववत्त पुराण मे इस कया का उत्तराद (अनिरुद्ध को छुडान के लिए 
बृष्णादि का दाणासूर से युद्ध और बाणासूर की झोर से शिव, नदी, कात्तिकेय आदि 
का कृष्णादि से युद्ध, बाण की पराजय) तो बहुत-कुछ 'भीमदभागवत' के अनुसार ही 
है, परतु कथा के पूवाद्ध मे यहा कुछ नवीनता मिलती है । पावती के वरदान के अनुसार 
अनिरद्ध का स्वप्न मे आकर उपा के साथ समागम करने का उल्लेख तो उपग॒ुक्‍्त सभी 
पुराणा में आया हैं कितु उनमे से क्सी मे भी यह नही आया कि अनिरुद्ध का भी उपा 
स्वप्त में दिखायी देती है बल्कि पहले वही स्वप्न म॑ दिखायी देती है वाद मे उस 
श्मिरद्ध | दृष्ण के पौन्ध तथा कामदेव के अवतार प्रद्यू म्न के पुत्र एव ब्रह्मा के अभावतार 
अनिरुद्ध को एक रात स्वप्न मे एक सू-दरी युवती दिखायी देती हे। अनिरुद्ध अपना 
परिचय उसे देकर उसका परिचय पूछते हैं । वह कहती है कि मैं शकर के सेवक वाणासुर 
की काया उपा हूँ । यदि आप मेरे साथ विवाह करना चाहत हैं तो मेरे पिता अथवा 
शकर पावती से प्राथना करें । स्वप्न टूटने पर अनिरुद्ध उपा के विरह मे व्याकुल हा 
जात हैं। सविध्णी द्वारा यह समाचार जब कृष्ण को मिला, तब उहाने हँस ब-र कहा कि 
उपा ने वासना से भनिरुद्ध को “याकुल बनाया है मैं उपा को प्रमत बना दूगा। इतना 
कहकर कृष्ण ने बाणासुर पुत्ती को स्वष्व म एक सुदर पुरुष (अनिरुद्ध) का दशन 
ब'राया | उपा ने उस पुरुष से गाधव विवाह करने का प्रस्ताव किया अनिरुद्ध न स्वप्न 
में ही उससे कहा कि मैं कृष्ण का पौत्र और कामदेव का पुत्र हूँ, उनकी अनुमति के 
बिना तुम्ह्‌ कस ग्रहण करूं । इतना बहुकर अनिरुद्ध अन्तर्दान हो गये। उप। स्वप्न को 
याद करके दु खी हुई | घाणासुर को पता चला तो वह भी शकर के पास जाकर कया के 
दुख मे मूच्छित हो गया । 
उपा ने अपनी सखी चित्वलेखा से स्वप्न वा विवरण बताया। चित्तलेखा ने 
उस सान्त्वता दी कि शिव भौर पावती जब तुम्हारे नगर मे ही विराजमान हैं तब 
तुम चिन्ता कया करती हो | शिव के परामश से चिक्नलेखा योगमाया द्वारा द्वारका 
जाकर तिद्नित अनिरद्ध को रथ में बैठाक्र शोणितपुर ले आती है । शकर ने मना 
कर दिया या, अत चित्रलेखा ने इस बात की खबर बाणासुर को न होने दी। उपा 
और अनिरद ने गाधव विवाह कर लिया । 
बाणासुर के अन्त पुर के रक्षकों ने भरी सभा मे जाकर अनिरुद्ध के उपा के 
महल मे छिपकर रहने और उपा के गभवती होने की सूचना बाणासुर को दी । 
बाणासुर बहुत लज्जित हुआ। उसने शकर गणेश, स्व-द और पावतो के रोकने प<८ 
भी युद्ध के लिए इच्छा प्रकट की । शकर ने वाणासुर को चेता दिया कि अनिरुद्ध की 
जीतना सम्भव नही है। परतु भरी सभा म दूता द्वारा कहे हुए वचन बाणासुर का 
साल रहे थे, मत उसने कहा कि पहले अ्निरुद्ध को मारकर मैं उपा को भी मारूगा, 
अयधा आय में जल मरूगा । माता कोटरी देवी ने भी बाण को समझाया कि उपा 
शनिदद्ध अब विवाहित हैं तू उपा को दहेज सहित अनिरुद्ध को सौंप दे, नहीं तो युद्ध 
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४ पौराणिव आड्यानां वा विवासात्मक वध्ययत 


मे रृष्ण तुझे मार देंगे । उधर ब्ृष्ण, वलराम, भीम, अर्जुन उप्रसत, सात्यकि, धक्र 
उद्धव, जयत प्रद्युम्ग आदि वे साथ एक बडी सेना सेकर शोणितपुर पर चढ़ बाय 
थे | शकर का क्यन था कि बाणासुर को यो तो अनिरुद्ध को उपा सौंप देनी चाहिए 
किन्तु मदि वाणासुर लड़ने पा ही निश्चय करता है तो मेरा भक्त और पुतवत होने 
थे बारण मैं उसको सहायता अवश्य क्खूया । 

मुद्ध भी घटनाएँ 'भीमदभागवत' वै अनुसार ही व्ित हैं। इस कया मे 
चूवि' उदा और अनिरद्ध एक-दूसरे को स्वप्न मे दिखायी देवर अपना परिचय दे लत 
हैं इसलिए चित्लेया द्वारा देव, गधव मनुष्य आदि योतियों के श्रष्ठ पुस्‍्षों का 
चित्नाक्न करने की आवश्यकता नही उत्पनत हुई है। अनिरुद्ध को नागपाश मे बाँधने 
वा भी उल्लेख यहाँ मही है । जब #८ण अपने चक्र से बाणासुर की सारी भुजाएँ काट 
डालते हैं तब शकर उसको अपनी गोद मे लेकर रोते हैं। फिर, उसे लेकर इृष्ण 
के पास जाते हैं।॥ कृष्ण अपना हाथ बाणासुर पर रखकर उसे अजर अमर बना 
देत हैं । 

कथा सरित्सागर! म कलिंग सेना की कया कथ तगत सदभ कथा के रूप 
मे इस प्रेमास्यान वा उल्लेख हुआ है । कथा इस प्रकार है बाणाघुर की पुत्री उपा बच्छे 
बर की प्राप्ति के लिए पावती की आराधना करती थी । पावती ने वर दिया कि जिस 
पुरष को तू स्वप्न भ॑ अपने पास देखयी वही तेरा पति होगा। उसी रात एक सुर र 
राजकुमार उसके पास स्वप्न मं आया। परन्तु प्रात काल जागने पर वह ने मिला 
यद्यपि उसके रात भर यहाँ रहने के' सारे चिह्न स्पष्ट थ। उपा की एक सखी थी 
चित्रलेखा जो अतिमानवीय शक्ति सम्पन्त थी । चित्नलेखा ने विश्व भर के सु दर पुरुषों 
के चित्र बनाये उनमे से उप! ने अतिरुद्ध का चित्र पहचान लिया। चितलेखा पातालपुरी 
से उडकर द्वारका पहुंची । सोते हुए अनिरुद्ध को जयाया । उससे उपा के प्रेम की बात 
कही । अनिरुद्ध ने भी उपा को स्वप्न मे देख! था । चित्॒लखा अनिरुद्ध को जादू के वल 
स अपने साथ आकाश मांग से ले आयी । उपा बनिरुद्ध का मिलन हुआ। दोना साथ 
साथ बुछ ही दिन रह पाये थे कि बाणासुर की खबर मिली । वह ऋुद्ध हुआ। अनिरुद्ध 
से उसका युद्ध हुआ। कृष्ण भी सदलन्बल अनिरुद्ध की सहायता करने आ पहुचे। 
बाणाधुर मारा गया। उपा को लेकर अनिरुद्ध द्वारका चला आया। व दोनो शिव पावती 
की तरह सुख से रहने लगे । 


(५) कच-देवयानी-प्रेमाख्यान 


यह क्या महासारत' के आदि पव' में इस रूप मं आयी है--“वत्ाआं क गुरु 
बृहस्पति और दत्या के गुरु शुक्राचाय थे । दोना मे परस्पर लाग डाट रहती थी । सुरा 
झौर असुरो म॑ च्लोकय के ऐश्वव को हस्तगत करने के लिए जो सधप छिडा था उसमे 





व्‌ अध्याप ७६ ७७ 


कच-“वयानो प्रेप्माख्यान ६3.4 
मरन वाले असुरो को शुक्राचाय पुन जिला देते थे वयो कि उल़ें सजीवनी विद्या चात 
थी । बहस्पति को यह विद्या ज्ञात न थी, अत देवताओं का पक्ष निवल पड़ता जा रहा 
भा। एक दिन देवतागण वहस्पति के ज्येष्ठ पुत्त कच थे पास जावर बोले कि इस सकट 
दाल भ आपको सहायता की हम आवश्यकता है । “आप दत्य गुरुशुक्राचाय के पास जाइए 
और उनको प्रस्तनन बरर सजीवनी विद्या सीख आइए | इससे आप हम देवताभा ब' 
साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं ने इसके लिए उह यह उपाय भी 
सुयाया कि शुक्राचाय की पुत्री देवयानी को अनुकूल फर लेने पर काय सिद्धि सरल हा 
जाएगी!। 

देवताओं की प्राथना स्वीकार कर क्च शुक्राचाम के पास पहुंचे ओर अपना 
वरिचय देकर, उनसे शिष्य बना लेने की प्राथता को | शुक्राचाय ने उहेँ शिष्य बनाना 
स्वीकार कर लिया | एक सहस्न वप के लिए ब्रह्मचय व्रत घारण कर कच शुक्राचाय के 
समीप रहन लग । वे सुदर युवक थे ही नत्य और गान विद्या मे भी निपुण थे इसलिए 
देवयानी का सहज आक्पण उनकी ओर हो गया। बच और देवयानी एक-दूसरे का 
प्रसन करन और अपनी संवा से सतुप्ट रखने की चेष्टा करते थे ।* 

कच व! शुक्र ।चाय के पास रहते जब पाच सौ वए बीत गय, तव दत्या को उतदी 
उद्देश्य का पठा चला | एक दिन क्च जब अपने यु की गोआ को चराने के लिए बत 
में गये हुए थे तंव दत्या ने अवसर पावर उनका वध कर डालो और उनके 
शरीर के टुकड टुक्डे कर मास बुत्तों सियारो को खिला दिया । देवयानी ने जब कच 
के बिना हो गौआ का लोटते देखा तथ उसके मन म॑ खटबा हुआ | अपने पिता के पाप 
जाव'र वह बोली कि निश्चय ही कच मारा गया है उसे जिलाइए आया मेरा जीना 
कठिन हो जाएगा ।' शुक्राचाय ने वेटी का अनुरोध मातकर सजीवनी विद्या का प्रयाग 
कर कच को पुन जिला लिया | कच कुत्तों सियारो का शरीर फाड कर पूव रूप म ही 
हो गये | कुछ दिन बाट जब कच देवयानो के लिए फूल लाने गये थे, तब दत्या ने 
उहे टेख लिया और उहें फिर मार बर पीस कर समुद्र के जल में मिला दिया। 
देवयानी के आग्रह पर इस बार भो शुक्षाचाय ने सजीवनी विद्या के प्रयोग से कच 
को जीवित कर दिया । कवच ने अपने साथ जो घटित हुआ यथा, वह शुक्राचाय वो 
बताया ।* 

तीसरी वार फिर कच दत्यो के हत्ये चढ़ गये । इस वार दत्यो ते उहें मारकर 
थाग में जलाकर भस्म बना लिया कौर उस भस्प को सदिरा में मिलाकर सुरे 
शुक्राचाय को पिला दिया। देवयानो ने फिर शुक्षचाय स कच को जिलाने का अनुरोध 
क्या ओर कहा कि कच के विना मैं भो जीवित नही रह सकूगी । शुक्राचाय न कहा कि 
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हर पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


मैं दो बार उसे जिला चुका, दत्य उसके पीछे पडे हैं अत अब उसे जिला भी दू तो 
उसका वचना कठिन है । इसलिए उसे जिलाना ज्यथ है। बेटो के भाप्रह के जाग पिता 
को झुकना पडा । शुक्राचाय ने सजीवती विद्या का प्रयोग कर क्च का नाम लेकर पुकारा 
तो वह उतके पेट में से बोला | कच ने शुक्राचाय को सब आप बीती बतला दी। 
शुक्राचाय बडे धम सकठ में पड़े । यदि वे कच को जिलाते हैं तो स्वय मरत्त हैं। 
अन्तत झाहोंने यही निश्चय किया कि कच को सजीवनी विद्या सिखा दी जाय जिससे 
बह उनके उदर में से निकल आने क॑ बाद उहं भी जीवित कर सके। शुक्राचाय ने कच 
को सब समझा दिया । क्च ने जीवित होने के बाद मत्र प्रयोग से अपने गुरु का भी जिला 
लिया ।! 

कच न एक सहस्त वष तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया 
तब उहू देवलोक जान की भनुमतति गुर ने दे दी । 

दवयानी क्च को प्यार करने ही लगी थी। जब उसे पता चला कि कच का 
ब्त पूरा हो गया है गौर उछ्दे घर लोटन की अनुमति मिल गयी है तब उसने कच से 
अपना पाणिग्रहण करने का निवेदन किया। पर-तु गुरु पुत्री होने के कारण क्‍्चन तो 
उस सदा पुज्या ही समझा था अत उसने ऊच नीच सब समझाकर उसका प्रणय 
निवेदन ठुकरा दिया | तब प्रणय-वचिता देवयानी ने कच को शाप दिया कि तुम्हारी 
सीखी सजी वनी विद्या तुम्हें सिद्ध न होगी ।५ कच ने भी देवमानी को प्रतिशाप दिया 
कि तुम काम के वशीभूत होकर मुझ निर्दोप को शाप दे रही हो इसलिए कोई भी ऋषि- 
कुमार (ब्राह्मण) तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं करेगा । तुमने सजीवनी विद्या मुझ सिद्ध ने 
हाते वी जो बात कही सो ठीक है कितु मैं जिसे यह विद्या पढा दूगा उसे तो यह 
सिद्ध होगी ही ।' ऐसा कहकर कच शीघ्रता से देवलोक चले गये और इद्धादि देवताओं 
न॑ उन पर प्रसान होकर उहें यत्र भाग का अधिकारी बना दिया । बाद मे दवयानी का 
विवाह भी एक क्षत्रिय राजा ययाति से हुआ | देवयाती और शर्मिष्ठा की कहानी इसी 
से स्म्बाधित है । 

स्कद पुराण” मं कच देवयानी क॑ प्रेम का तो प्रसय नहीं मिलता किलु दप्य 
गुए शुलाचाय द्वारा मृत सजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए एक सहस्त वप तक कण धूम 
पीत हुए कठार तपस्पा करने उम्त तपस्या काल मे इद्र पुत्री जयती द्वारा शुक्राचाय 
की सेवा करने शिवजी का प्रसन होकर इस्त विद्या का शुक्राचाय वी देने आदि घरनावा 
का वणन हुआ है। 

'मत्त्य पुराण” म भी कच देवयानी का श्रम प्रसग मिलता है देवताओं की 
इच्छा से क्‍च दर्य गुरु शुक्राचाय के पास जाते हैं। वहाँ देवयानी उन पर अनुरक्त 
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कथ-जाम की कथा ६4 
होती है। कच वा दत्य बार-बार मार डालते हैं और शुक्राचाय देवयानी के अनुरोध 
पर उसे जिला देते हैं। अन्त म कच सजीवनी विद्या सीख लेते हैं। कच-देवयानी मे' 


परस्पर शाप तक को घटनाएँ 'मत्स्प पुराण! मे बसी ही वण्णित हैं जसी 'महाभा रत के 
श्रादि पद मे । 


(&) कर्ण-जन्म की कथा 


व के जम सौर पालन-पोषण आदि की कथा 'महाभारत के आदिपव' और 
बन पव* में आतो है। आदिपव बे अध्याय ६३ में कण-जाम की कया एवं श्लोक मे 
कह दी गयी है कि बुन्तिभोज की कन्या बुन्ती वे गभ से सूय बे' अश से कण की उत्पत्ति 
हुई। कण जाम से ही कवच और बुण्डल घारी था । आदिपयव के अध्याय ६७" में यह 
क्या बुछ विस्तार के साथ कही गयी है और उसमे बताया गया है वि' बु/तती जब अपने 
वित्त-यूह मे कुमारी ही थी तभी उत्तके अतिथि-सत्वार स सतुप्ट होकर महामु्ति दुर्वासा 
ने उसे एक मन्त्र सिखाया जिसके बल से किसी भी देवता वा वाहन किया जा सकता 
था। बुन्ती न मन्त का प्रभाव देखने के लिए कौतूहलवश सूय का आवाहन किया । सूय ने 
बुतो के उदर में गभ-स्थापव किया और उस गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन हुआ णो 
जम से ही कवच और दुण्डल पहने हुए था" और सूय के' समान तेजस्दी था। झुन्‍्ती 
ने लोक-लाज ओर पिता-माता के' भय के कारण उस शिशु को एन पेटिका मं रख कर 
जल में बहा दिया। यह पेटिका कौरव। बे” अधिरष नामक सूत को मिली। वह और 
उसको पत्नी राधा उस शिशु का जिसका नाम उहोंने वसुपेण रखा, पालत पोषण करने 
लगे । बडा हाने पर यह बालब' कण सास से प्रस्िद हुला और बडा वीर दपा योद्धा 


बना । बह दुर्षोधन का मत्री और मित्र होने के साथ-साथ उसने शतुआ का लाश करने 
वाला था। 


आदिपव के ११० वें अध्याय मे कण ज-म की जो कथा बी गयी है उसमे कोई 
नयी बात नहीं, क्ितु कुतो के विपय मे पता चलता है कि वह वसुदेव जी ने! पिता 
शूरसेन की पुत्री पया थी। शूरसेन ने अपन सतानहीन फुफेरे भाई कु तमोज को पूव 
प्रतिचा के अनुसार अपनी यह पहली सतान भेंट कर दी ।* कुन्तिभोज ने पृथा या कुती 
पर अपने अतिथियो क सत्कार का भार डाल रखा था। इसी प्िलसिले म कृंती को 








4 अध्याय ६३६७ ११ १३११३५ 
३२ अध्याय ५ ८प३े ६ 


€८ वें प्लाक। 
४ महाभारत आत्पिव ६७१३२ १५ 
४५ वहीं आदिपक ६७१३८ 
६ बहां आदिपव ६७॥१३६ १४३ 
७ वही आदिपव ११०२ ३ 


इंढ पौराणिक आडुयानों का विकासात्मक अध्ययन 


दुर्वासा से दिःग्र मंत्र की प्राप्ति हुई थी | सूय ने कु ती को कण की उत्पत्ति के बाद पुन 
काात्व प्रदान किया। बुन्ती द्वारा जल भ प्रवाहित शिशु को बसु (कवच-बुण्डलादि 
धन] के साथ (शरीर के साथ चिपके हुए) उत्तान होन के कारण सूत अधिरध और 
उसकी पत्नी राधा ने उसका नाम वसुषेण रखा। जब वह कुछ बडा हुआ तो कौरवा 
के साथ वह भी कण नाप स गुरु द्रोणाचाय से भस्त्न शस्त्न की शिक्षा ग्रहण करने लगा। 
अजुन से कण की सदा लाग डाँट रहती थी और उनको नीचा दिखाने के लिए बह 
सदा सचेष्ट रहता था ।' जब कौरव पाण्डव द्रोणाचाय से सीखी अपनी अस्त्न शस्त्न 
विद्या का प्रदशन एक रगभूमि मं करने लगे तब कण ने भी वे सब कोशल प्रर्दाशत 
किये जो अजुन ने क्ये थे। कौरवा को इससे बडी प्रसातता हुई और उहोने कण का 
छाती से लगा लिया । दुर्योधन ते उसे अपने पास रहत और कोरव राज्य का अपना ही 
समझने का निमत्नण दिया।* 

अजुन ने रगभूमि मे कण को कुछ कडे शब्द कह दिये । कण अजुन से द्वाद् युद्ध 
के लिए प्रस्तुत हो गया | परत्ुु कृपांचाय के यह कहने पर कि पहले तुम अपन पुल 
शील का परिचय दो, तब एक राजकुमार (अजुन) तुम्हारे साथ लड़ेंगा। कण का 
मस्तक लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने उसी समय कण को अगदेश के राज पद पर 
अभिषिक्त किया।' उस समय भीष्म आदि क बीच विचाव स कण और अजुन का युद्ध 
उल गया। परतु कौरवा ने कण को अजन की टक्कर का वीर मानकर उसकी अधिक 
आवशणत शुरू कर दी । 

देवोभागवत पुराण! म भी दुर्वासा प्रदत्त मत्न के बल से कुत्तों द्वारा सूयदेव 
का आह वान करता और उनके सस्ग से अविवाहितावस्था में ही एक पुत्र (कण) 
को जम दना लोक लाजवश उस सद्य जात पुत्त को मजूपा म॑ं बद करके दासी के द्वारा 
कही फेंकवा देना कोरवा के सूत अधिरय द्वारा उस मजूधा को प्राप्त करना और कण 
का पालन-पोषण करना * कण का महापराक्रमी होना और दुर्योधन का प्रियत्व प्राप्त 
करना," आदि वर्णित है । 

अग्निपुराण' में कण के' विषय मे कहा गया है कि इसे कुती ने कौमा्यवस्था मं 
उत्पन किया था और यह दुर्योधन का आश्रित था ।* 
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(८) कात्तिकेय-जन्म की कथा 

सवप्रथम वाल्मीकि रामायण'” मे हो कात्तिकेय जम की कथा मिलती है। 
कथा इस प्रकार है--रुद्र (शिद) ने उम्रा के साथ विवाह कर दिय सो वष तक रति 
कऋ्रोडा की, पर पावती के कोई सतान न हुई। देवता इससे प्रसन थे क्योकि वे नहीं 
चाहते थे कि पावतों के गर्भ से सन्तान उत्पन हो । शिव और शवित के ध्योग से 
उत्पन सतान का ठैज सहन करने की शक्ति उनमे न थी। उहोन शिव से अपना तेजस्‌ 
(वीय) कुछ समय तक के लिए अपने शरीर में ही घारण करने की प्राथना बी । शिव 
ने ऐसा ही किय, । वाद म शिव स्खलित हो गये और उनका वीय पृथ्वी पर गिरा। 
पृथ्वी उस वीय के तेज को सह न सको अत देवताआ नै कहन से अग्नि न उस वीय को 
धारण किया। पावती शिव का शुक्र घारण करने से वचित रह गयी इसस वे देवताओं 
पर बहुत त्रुद्ध हु । उहोन दवताओ का शाप दिया कि वे अपनी पत्नियों से पुत्त नहीं 
पदा कर सकेंगे । जब अग्नि भी उस वीय को घारण करने मं असमप्र रहा तब वह 
हिमालय की काया गया को सौंपा गया। गगा भी उस तेजस्वी शूक्र को घारण मं कर 
पायी अत उसने उस शुक्र वा हिमालय के समीप शरबन मे डाल दिया । वह वन उस 
चीय क प्रभाव स स्वणमय हो गया। देवताओं न ७ क्वत्तिकाओं की शरवन मं उत्पत 
कुमार का पालन करने के' लिए भेजा | कृत्तिकाआ न यह शत रखो कि कुमार को 
माता मानी जाने पर ही हम उतका लालन पालन करेंगी । देवताओं ने शत मान ली । 
कृत्तियाआ से लालित होने के कारण उनका नाम कात्तिकय पड़ा।छ माताओं से 
पालित हाते के कारण वे पण्मातृक' भी कहलाय । उही कुमार का दवताआ ने देव 
सनापति बनाया और उाहाने ही तारकासुर का यध किया । 

इस वा स पता चलता है कि दबतागण तारकासुर ब' वघ क लिए शिव के 
यीय स उत्पन सतान वे' तो इच्छुक थे परन्तु बह सवान पावती के गर्भ से उत्पन हो 
यह वे नही चाहत थे । 

"महाभारत वे वन पव ' दाल्य पव' ओर अनुशास्त पव सं भी यह कथा 
आयी है। वन पव की कथा वाल्म।कि रामायण को ब्या से पर्याप्त भिन है । 

बन पथ की क्या --वसिष्ठ क्रादि सप्त्ियों न यन किया उसमे क्षय देवताओं 
या साथ अग्निटेव भो आएं। ऋषि-पत्तिया 8 सहज सौन्लय को देय अग्नि की इच्छा 
उनसे ससये बरने की हुई कितु यधारित ब' शप मे तो वे उतको छू नही सकते थ॑ अत 
गाहुपत्य अग्नि मे उहनि प्रवेश किया । शरद ऋतु म ऋषि-पत्नियों मे हाय सेंक्त समय 
अस्त उतक्ा स्पा सुध तो पासके परन्तु उतकों उस रुप मं पूथत पाना तो हा नहीं 
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सकता था अत अग्नि व्याकुल होकर वन मे घले गए। उन्ही दिनो दक्ष-कया स्वाहा 
अग्नि पर आसकत हो रही थी। जब उसे पता चला कि मग्ति ऋषि पत्नियों पर आसक्त 
है तब उप्तन वसिष्ठ-पत्नी अरुघती को छोडवर शेष छ ऋषि पत्नियों का रूप धारण 
कर मग्नि से भोग किया । अरूघती बहुत पतिब्रता थी अत उसका रूप घारण करने 
का उसे साहस न हुआ । वह प्रत्यक प्रतिपटा को अग्नि के पास जाती और उतका वीय 
एक सुवण कुष्ड म डाल आती थी। बग्नि कै छ बार के इस सचित वोय से उस सुदण 
कुण्डस पडानन की उत्पत्ति हुई) उस कमार के तेज से सारा चराचर जगत उद- 
भाप्तित हो उठा | शिव का धतुप मोर महाशक्ति आदि अस्त स्वत पडानन के पास आ 
गए। उदहने उत्पात होते ही ्रौंच आदि पदतो को ढाह दिया । चूंकि स्वाहा ने ऋषि- 
पीतया का रूप घारण कर अग्नि से समोग किया था अत छझआ ऋषियो में अपनी 
पलियो को त्याग दिया । तब स्त्राहा ने विश्वामित्न को साक्षी बनाकर यह बताया कि 
कुमार उसस उत्पनत हैं। इधर इद्ध आदि देवताओं ने कुमार क तेज की सहन न कर पान 
के कारण मातृकाओ को उनका वध्च करने के लिए भजा पर मातकाएँ उतका वध ब रने 
के बजाय उनको वात्सल्यवश अपना दूध पिलाने लगी । अग्ति ने भी कुमार की रक्षा की 
फिर ईप्पालु देवताआ से कुमार का युद्ध हुआ। कुमार म देवताओं को पराजित कर 
दिया ( झ्षत्ब मार कर इद्र ने देवसेना के साथ वात्तिक्य का विवाह १र दिया। देवासुर- 
सग्राम में कातिकय ने ही देव सेना का सेनापतित्त किया । इस युद्ध मं विजयी होते के 
बाट ब्रह्म न कात्तिकेय को बताय। कि त्िपुर का सहार करन वाल शिव जी ही तुम्हारे 
पिता हैं | रद ने अग्नि म प्रवेश कर स्वाहा रूपिणो उम्र के सपो ग से लाकहिताय तुम्ह 
उत्प वे किया है। ब्रह्म! की बात मानकर कुमार ने घिव जी की पूजा की । 

' महामारत' के शल्य पव की क्या “वाल्मीकि रामायण ” की कथा से मिलती- 
जुलती है। इसके अनुसार, एक बार महादेव जो का वीय अग्नि मे गिर पढा । अस्ति 
उप्त वीय को भस्म नही कर पाए। ब्रह्मा की आता से अग्नि न वह वोय गया मं डाल 
दिया। ग्रगा भी जब उसे न सेमाल सकी, तब उदहोने उत्तको शरवन मे डाल दिया। 
शरवन में कुमार की उत्पत्ति हुईं। सयोग स क्ृत्तिकाएँ उधर से गुजरी। शिशु को 
अक्ैला दख व॑ उसे दुध पिलाने लगी । उनके ममत्व को दख कुमार ने छ मुख धारण 
कर सभी का स्तन-पान क्या | 

अनुशासन पव की क्षया का प्रारम्भिक अश तो “रामायण” के हो समान है, 
कितु बाद का अश बुछ भिन है। इसके अनुस्तार देवता शिव से पावती मे वीय स्थापित 
न करने की प्राथना करते हैं। खण्डित रति पावती दवताओं को अपनी पत्निया से पुत्र 
नउत्प न कर पाने काशाप देती हैं। दवनाओ की प्रायता पर शिव ने अपना वीय 
ऊपर चढ़ा लिया पर उत्का कुछ भश अग्नि मे गिर पडा । अग्नि ले गंगा मे वीय को 
स्थापित किया, उसी से कुमार की उत्पत्ति हुईं। जिस समय पावती से देववाओ को शाप 
दिया, उध् समय अग्नि वहाँ उपस्थित न थे, अब अग्नि बुधार के पिता और गगा कुमार 
की माता हुईं। यहाँ अग्नि को साक्षात्‌ और शिव को परम्परा से बुमार का पिता 

जताया गया है। रामायण में यह घटना इस रूप मे नहीं मिलती, शेष कथा रामायण' 


श्र पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


के अनुमार है। 

+ब्रह्म पूराण' ! म कात्तिकेय जाम की क्या सक्षेप में ही आयी है । इधर तो 
तारकफासुर के अत्याचार के मारे देवताओं वी नाक में दम हो रहा था उधर शिव 
शवित (पावती) के साथ सम्भोग रत थे । घबराकर देवताआ ने अग्ति को उनके 
पास रठि भग करान के लिए भेजा । अग्ति ने शुक-वेश मे गवाक्ष के माग स रमण 
गह म प्रवेश क्या । शिव ने उसकी घप्टता से रुष्ट होकर अपना वीय उसके मुह मे 
डाल दिया । अग्नि उसे धारण करने मे असमथ हो गया तब उसने गया में उस वीय 
को डाल दिया । गगा न स्वानाथ आयी कृत्तिकाआ म उसको स्थापित कया और 


कृत्तिकाओं ने शरवन मे उस वीय को डाल दिया। वही कुमार का जम हुआ । 
“पदम पुराण” मे वात्तिकेय ज म की कथा पूर्वोल्लिशित क्थारूपो स भित 
झूप म आयी है। तारकासुर ने ब्रह्मा सं वर पाया था कि महादेव जी स॑ उत्पन पुत्र 
जो पद होन के सात दिन के भीतर महापरात्रमी हो जाय, मुझे मारे, आय कोई 
न मार सके । यह वर पाकर वह दवताआ को सताने लगा देवताओं ने महादव जी 
से प्राथना की । महादेव जी न पावती जी स विवाह क्या । विवाहोपरा-त महादेव 
और प्रावती काम भ्रीडा म रत हुए। एक सहस्र वष ऐसे ही बीत गये । उधर 
तारकासुर का देवताओं पर अत्याचार बढता गया | दवताओ ने महादेव जी को अपने 
बाय का स्मरण दिलाने के लिए अब्नि को भेजा । अग्ति न शुक पक्षी का रूप धारण 
कर झरोखे की राह रमण कक्ष म प्रदेश किया । पावतती लज्जित हो शिव या आधा 
ही वीय ग्रहण घर चली गयी। शिव ने शेष आधा वीय अग्नि से ग्रहण १रन का 
कहा ) अग्नि में अजलि मे शिव वा थीय लेकर परी लिया। पर वीय उसके उदर से 
न्ु टिक सका ओर सबका सब निकल पडा । उस वीय को सब दिशा देवियो और 
देवताओं मे ग्रहण कर लिया । कितु शकर के उस वीय को पचाना सरल न था। 
धीय उनके पेट को फोड कर निकल पंडा और सूय के रग का होकर एक मदान में 
एक्त़ हो गया। वहाँ कई योजन लम्बा एक सरोवर बन गया । उसम स्वण कमल 
खिल आगे । प्रावती भी उम्र जल भ क्रीडा करते गयी। उनके सामन ही हृत्तिका 
नाम की नेत्र रूपिणी ६ स्त्रियाँ वहाँ आथी ओर उहोंने कमल के पत्ते म लेकर 
सरोवर का जन पी लिया फिर वे#$त्तिवाएँ पावती स बाला कि महादव जी के 
थीय से उत्पन इस जल को हम लोगा ने पी लिया है। इससे हम लाग गभ घारण 
करेंगी और उसस जो पुत्र उत्पन होगा उसे हम छुम्हें दे देंगी। कितु वह हम 
लोगों का भो पुत्र होगा ओर हमारी भी रक्षा बरेगा । फिर पादती न भी वह जल 
चान किया । उनके पीते ही सरोदर तिरोहित हो गया | वह जल बालफ रूप भ 
दावती मी दार्यी को को फाडकर बाहर निकल आया। उत्पन्न होत॑ ही वह दत्यो 
को मारते चल टिया । इससे इस वालब का एक नाम 'कुमार भी हुआ। फिर 
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कात्तिकेय जम की कथा श्र 


पावती की बायीं कौख को विदीण कर एक बालक और हुआ । यह भी अस्ति में 
मुख से गिरे हुए महादेव जी के जल रूप वीय से ही उत्पन हुआ था। कृतिकाओ 
द्वारा एकत करके पावतों को दिये हुए जल स यह बालक उत्पत हुआ इससे इसके 
६ मुख हुए क्योकि कृत्तिकाए ६ होती हैं। ६ शाखाआ स यह बालक सयुकत हुआ। चे 
शाजाएँ उत्त बालक के सब मुखा मे जुड गयी। इसी से उस बालक का एक नाम 
विधाख हुमा और पणुमुख' भी। उसके स्त्रद स्काघ, विशाख, पणमुख और 
कार्तिकेय जादि कई नाम हुए। "स्काद' नाम सरोवर के जल के सूख जाने कै कारण 
हुआ, विधाख शाखाओ से विशेष रोति से युक्त होने के कारण। शाखाओं के मोग से 
होत के कारण स्क्रम नाम हुआ। इत्तिकाओ के दिये हुए जल से उत्पात होने के 
कारण उप्तका नाम कात्तिकेय भी प्रसिद्ध हुमा। 

जब प्रथमत अग्नि ते महादेव जो का वीर्य पीकर उगरल दिया था तब वह एक 
विशाल शरपत के वन मे गिरा था, वही सरोवर हो गया था । फिर उत्ती जल के पीने 
से कात्तिकेय पदा हुए इससे उनका एक नाम शरजमा' था शरजात' भी हुआ । 
इद्ध में उलहें अपनी देवसेना नामक कमा पत्नी बताने के लिए दी। विष्णु न एक रथ 
तभा चक्र दिया, कुबेर ने दप्त लाख यस सेवाथ दिये अग्नि ने तेज दिया थायु ने वाहन 
लिया त्वप्दा ने एक खिलोता और एक कुडल दिया। कात्तिकेप ने अपनी गदा से 
तारकासुर का वध किया। 

'शिव पुराण में यह कथा दो स्थलो' पर आयो है। रुद्र सहिता, कुमार खण्ड 
को कया कुछ अधिक विस्तत है। उप्तका सार यह है. शिव पावती का विवाह ही जाने 
के बाद शिव पावती ने दिव्य सहस्न वर्षों तक एकाल मे क्रोडा की । देवतागण तारका 
सुर से पीडित थे । शिव शकित को इस अ्वण्ड रति से ब्रह्माण्ड काँपन लगा । विष्णु को 
साथ लकर सब देवता शिव के पाध गये। शिव रति भग कर बाहर आये। उनका रेत 
स्घलित हुआ देवताओं के कहने से अग्नि ने कपोत रूप घारण कर शूक्र को पी लिया। 
तभी पावती वहाँ आ गयीं। उहोंने अग्नि को सवभक्षी होने का शाप दिया और 
देवताओं को अपनी पत्नियां से सतान ने उत्पन करने का। देवता अग्नि में पकाकर 
अत खाते थे, अत वोय का कुछ अश उनके उदर म भो पहुँचा । इससे देवता जलने लगे। 
हादृति इस टाह से बचने के लिए शिव की स्तुति की। शिव की आज्ञा से वमन कर 
उहाने उत अत कणों को, जिनझा ससग अग्ति से हुआ था बाहर निकाला। अग्ति 
भी उस वीय को न झेल सकी | शित्र ने उत्तते कहा कि शीतरोडित जो स्त्ियाँ लाग तापने 
आयें उनमें इस वोय का आधान कर दो | सलदियों को पत्नियां मे से बत्तिष्ठ-पत्नी 
अदूधती ने अय ऋषि पत्तियों को आय न तापने को कहा, पर वे न मानी। अग्नि ने 
बह बीय ताप के माध्यम से उनमे पहुँचा दिया । वे गमवती ही गयो । ऋषियों ने उह 
त्याग दिया । किंतु छग्मों ऋषिब्यत्नियाँ भो दाह के मारे उस गभ को धारण न कर 
सकी जौर उदोने उसे गगा में डाल दिया | गया ने भी अपनी लहरों से उस गभ को 
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भ्ड पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


तटवर्ती शरवन (सरपता की झाडियाँ) में फेंक दिया। वही स्काद का जम हुआ। 
सयोग से विश्वामित्न वहाँ पहुंच गये। उहोने कुमार का जातकम सस्कार आटि क्या। 
अग्निदेव भी वहाँ पहुचे। उहोने कुमार को शक्ति तथा शस्त्र दिये। इसी समय कुमार 
ने दस पदम राक्षसों को मष्ट कर दिया। इसमे सप्टि म हाह्मवार मच गया। दद्ध भी 
आया । उसने स्क्राट पर वद्ध प्रहार क्या पर स्कृद का बाल बाँका न हुआ | स्क्रद 
दूसरे रूप म पुत पुन उत्पन हो जाता था। इस प्रकार चार स्कद वहाँ उत्पन हो 
गये । इद्ध डर कर भागा | इसी बीच पणमातकाएँ वहा नहाने आयी। उहोंने शिशु को 
स्तन पान क्राया। कात्तिकेय ने पण्मुख होकर छआ कृत्तिकाओ को सल्तुष्ट क्या | 
कृत्तिकाए उस शिशु को लेक्र चली गयी ) एक दिन शिव से प्रावती न उनके अमाध 
वीय के परिणाम के विपय मे पूछा। शिव ने पशथ्ची से पूछा, पथ्वी ने अग्ति स अग्नि ने 
गगा से गगा ने सूय स सूय ने चद्ध स पूछा । अत में पता चला कि शिशु तो क्रृत्तिकाओं 
के पास है। शिव कु मार को सस'य लिवान चले। शिव जब कात्तिकेय को लेबर आय 
तब उनके यहाँ पुठोत्सव मनाया गया | इस उत्सव म ब्रह्मा तथा अन्य दवताओ ने 
कुमार को दिव्यास्त्त दिय। इ दो स॑ उसने तारकासुर को युद्ध में हराया। 
एशिव पुराण! पूर्वाद्ध अध्याय २४ भ आयी कथा पदमपुराण” को कथा स तो 

पर्याप्त भि'न है कितु इसी पुराण की रुद्र सहिता कुमार खण्ड की कथा से उसम॑ बहुत 
समानता है । भिनता वस यह है-- (१) भग्नि वे शरीर म॑ प्रविष्ट शिव का वीय छ 

ऋषि पत्निया म रोम कूप द्वारा चला गयां जिसस वे गभवती हो गयी। ऋषिया ने 
अपनी पतियों पर कोप किया तब पत्नियां ने हिमालय की पीठ पर उस वीय को छोड 
दिया और फिर उठाकर गगा में डाल दिया। (२) विश्वासित् मे नवजात शिशु 
(कात्तिकिय) का सस्कार करते हुए बताया कि यह शिव और गिरिजा का पुत्र है। 
विश्वामित्न द्वारा प्रदत्त सागि अर्थात शक्ति के प्रयोग स कात्तिकेय ने एक पवत के दो 
दूक कर दिये । (३) जिन छओ रऋाप पत्नियो ने शिव का तेज धारण क्या था वे पुन 

गया नहाने आयो। शिशु कात्तिकेय को देखकर उनमे से प्रत्येक का मन चाहा कि उसे 
उठा लें । सव आपस म॑ झगडने लगी कि यह पुद्ध मेरा है। शिशु ने उनका झगड़ा मिटाने 
के लिए छ मुख होकर सवबे' सतना का दूध पिया। (४) देवता इस शिशु को लकर 
बौलास गये। शिव ने पावती को स्कद (कात्तिकेय) का परिचय दिया । पावती ने उसे 

अपना दूध पिलाया । 

यहाँ छ कृत्तिकाआ के स्थान पर छ ऋषि पत्नियों का बुमार को दुग्ध-पान 
कराना विशेष है । 
्‌ “ब्रह्मधदत्त पुराण” मं आगत क्या शिव पुराण के वुमार-खण्ड को क्या क 

समान होते हुए भी कई बातो मे भि.न है। विवाह के वाद शकर पावती ने दिव्य सह 
चष तक नमत्य के तट पर रति लीला की । दोनो ही एक-दुस्ते क अगरुपश से मूच्छित 
हो गये । इस बदभत मम्भोग-लीला को देखकर जब दवतदा नारायण के पास पहुचे तब 
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कात्तिकेय जम की कथा श्र 
नारायणने उनसे कहा कि कोई उपाय ऐसा करो जिससे शिव का वीय भूमि पर गिरे, नहीं 
तो पावती के उदर म॑ गर्भाधान होने पर जो स-तान उत्पन होगी, वह देवो भर असुरो 
दोनो के लिए ही घातक होगी । इद्ध ने शिव की रति भग करने के लिए कुबेर को वुबेर 
ने वरुण को वरुण ने वायु को, वायु ने यम को, यम ने अग्नि को, अग्नि ने सूय को सूय 
ने चाद्रमा को और चद्धमा ने ईशान को कहा कितु किसी को साहस न हुआ | तब 
इत्र, चद्ध, भूय और पवन ने बारी बारी से शिवजी को धीरे से उदबोधन क्या | शिवजी 
जाग तो गये पर पावती जी के डर से सम्भोग अवस्था मे उठने का प्रयत्न न कर सके । 
जब देवताओ ने फिर स्तुति की, तब उहोंने पावती जो से अलग होने का प्रयत्न किया । 
इसी बीच उनका वीय पथ्वी पर गिर गया । उसी से स्कद उत्पत हुए! । महादेव जी ने 
रति से उठकर देवताआ को परामश दिया कि आप सब यहाँ से भाग जाइए, मयथा 
पावत्ती जी आप पर क्रीधित होगो। जब पावती जी रति भग हो जाने क॑ बाद उठी 
तब शित्र जी डर बे' मारे थर थर कापने लगे ! पावती ने देवताओं को व्यधवीय हो जाने 
का शाप दिया । 

शकर का जो क्षमोध वोय स्खलित हुआ, उसके विषय में पावती जी न विष्णु 
भगवान से जिनासा की । विष्णु ने देवताओं पर जोर डाला कि उस वीय की खोज की 
जाय । धम ने बताया कि वह पृथ्वी पर गिरा, पथ्वी ने कद्दा कि मैंने उसे धारण न कर 
पाने के कारण अग्नि मे डाल दिया अग्नि ने कहा कि मैंने भी असम होकर उसे शरपता 
के वत में डाल दिया । वायु ने बताया कि उस्त वीय से तो एक सुदर बालक उत्पन 
हुआ है। घद्धमा ने कृत्तिकाओ द्वारा उस बालक के पालन पोषण की वात कही और 
उसके कात्तिक्य नाम का रहस्य बताया। पावती ने प्रस'न होकर बहुत दान पुण्य 
किया' । शकर ने वीरभद्र, विशालाक्ष भादि पाषदो को भेजकर कृत्तिकाओ के घर पर 
घरा डलवा दिया। कृत्तिकाओं ने कारत्तिकेय का पता बता दिया । न दी ने कात्तिकेय को 
अपने साथ चलने का कहा । प्ात्तिकेय जाये और विष्णु ने वेदमत्र से उनका अभिषेक 
किया। शिवजी ने उद्ें पाशुपताक्ष दिया। प््य देवताओं ने भो उतको विशेष आयुध 
ल्यि। 

“वाराह पुराण” मे कुमार कात्तिकेय की उत्पत्ति अनेक मव-तरामे अनक 
लोगा के द्वारा होने की बात कही गयी है। आदि मावतर मे पुरुष-स्वरूप शिव कौर 
अव्यक्त प्रद्ृति स्वरूपा उमा से अहकार स्वरूप कात्तिकेय को उत्पत्ति हुई । उत्पत्ति का 
कारण यह हुआ दत्यो को पराजित करने के लिए देवताओं का एक योग्य सेवापतति की 
आवश्यकता हुई । देवताओं ने इसके लिए शिव से प्राथदा वी। शिव ने शक्ति कौ 
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भ्र्द पौराणिक जाख्याना का विकातात्मक अध्ययन 


छुब्ध किया। इससे अग्नि के समान तेजस्वी कात्तिकेय का जम हुआ । देवताओं ने उह 
अपना सेनापति बनाया | अय म वतरो मे भो इृत्तिका अग्नि अम्बिका आदि स पथक 
प्रथक कुमार की उत्पत्ति होना कहा गया है। 

'स्कद पुराण” मे यह कथा पाच स्थलो' पर आयी है। सामा य परिवतन के 
अतिरिक्‍त पाँचा स्थलो की क्या एक सी है। माहेश्वर खण्ड को कथा का सार यह है-- 
तारक के तप से प्रसन होकर ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि एक बालक को छोड अय 
सभी से वह अजेय होगा । वर पाकर तारक देवताओ को कष्ट देने लगा। आकाशवाणी 
से देवताओं को पता चला कि शिव के वीय स॑ उत्प-न पुत्र से ही तारक मारा जाएगा। 
इधर शिव सती के वियोग में घोर तपस्या मे लीन थ। देवताआ ने कामदेव को तपस्या 
भग कराने के' लिए शिव के पास भेजा। कामदव भस्म कर दिया गया। काम के भस्म 
हो जाने के बाद भी पावतोी ने शिव को पति रूप मे प्राप्त करने के लिए कठोर तप 
क्या। शिव प्रसन हुए । पावती से उनका विवाह हुआ । ग-घमादन पवत पर वे पावती 
के साथ विहार करने लगे । उनका रमण शिव शक्ति का रमणथा अत वह लोक के 
लिए अहितकर था। ब्रह्मा और विष्णु ने अग्ति को हस व रूप मे शिव के पास भजा। 
हस रूपी अग्नि ने शिव से भिला में उनका वीय माँगा । पावती ने अग्नि को भिक्षा में 
शिव का शुक्र समर्पित किया । अग्नि ने उस वीय को खा लिया । पावतो ने अग्नि को 
सवभक्षी होने का शाप दिया | शापित अग्नि शिव शुक्र को न पचा सका । अरुघती के 
रोकने पर भी शीत पीडित इत्तिकाए ताप पाने के लिए अग्नि के पास पहुची। 
अग्नि ने अपने ताप के द्वारा वह वीय कृतिकाओं के शरीर मे डाला । कृत्तिकाए 
गभवती हो गयी । लोक लाजवश उडोने अपना गभ सुमेरु पवत्त पर डाल दिया। वहाँ 
से वह भूण गगा म पहुँचा । गया भी उस तेज को न सह सकी । उहाने उसे शरवन मे 
फेंक दिया | इसी शरवन म॑ कुमार का जम हुआ । नारद ने कुमार के ज मका बत्ता त 
शिव को सुनाया। शिव अपने गणों के सहित जाकर कुमार को लिवा लायगे। कुमार 
देवताओं क॑ सेनापति बने । उद्दोने नमुचि क॑ पुत्न तारक का वध क्या ) 

'रफद पुराण” को इस कथा पर शिव पुराण की कथा का पर्याप्त प्रभाव 


दिखाई देता है। 
बामन पुराण” की कात्तिकेव जम कथा महाभारत के शल्य पव की कथा से 


मिलतो-जुलती है। इसमे विशेषता इतनी हो है कि प्रत्येक घटना क॑ लिए समय का 
निर्देश हुआ है जसे--अग्नि ने शिव के वीय को पाँच हजार बप तक धारण किया। 
अग्ति ने जब उस वीय को छोड दिया तब कुटिला नदी मे वह वीय पाँच हजार वप तक 
रहा। शरवन म भी बह दस हजार वप तक पड़ा रहा। वहा कात्तिक्य की उत्पत्ति 
हुई । 


4. स्कट पुराण मारेप्वर खण्ट (केटार खण्ड) अखब्याय २ २७ कौमारिका खण्ट अ० १५ ३२ 
अब ठी खण्ड अ ३४ वष्णव खण्ड अ ६ ब्रह्म खण्ड ब ३१ 
२ वामन पुराण अ॑ <७ 


भृष्णावतार को कथा श्र 


“मह्प पुराण” मे वरणित कथा का (रामायण और महामारत! के शल्यपव की 
क्या से पूण साम्य है। यहाँ चत्र शुक्ला पूणिमा को पावती की दक्षिण नुक्षि से देत्यो 
को मारने वाले दुमार नामक पुत्र की उत्पत्ति हुईं। इनके शरजात होने का यहां उल्लेख 
नही । शेष कथा पूववत है। 

गब्रह्माण्ड पुराण! * की कथा में जब इद्र अग्नि को शिव पावती की रत्ति क्रीडा म 
दिघ्न डालने के लिए भजता है तब पावती असिदि पर रुष्ट हावर उसे शाप देती हैं कि 
तुम शिव का गर्भ घारण करोगे। बाद मं अग्नि ने उस वीय को गगा मे ओर गया ने 
उप्तको तट पर (शरवन म नहीं) डाल दिया। वही कुमार का जाम हुआ। शेप क्या 
पूबव॒त है । 

क्या सरित्सागर” में यह कथा बहुत कुछ “शिव पुराण ' के समान ही है फिर 
भी इसमे कुछ नवीन उदभावनाएं की गई हैं, जैसे-- (१) कामदेव को भस्म करने के 
बाद भी शिव ने पावती क॑ तप से प्रसन होकर उनसे विवाह किया और काम के बिना 
ही उहें पुतवती बनाने का वचन दिया। उनका रमण अनेक वष तक चला। (२) 
देवताओं ने अग्नि से कहा कि वह रमण कक्ष में जाकर शिव को अपनी रति समाप्त 
करत को कहे। किन्तु शिव के कोप का स्मरण कर अग्ति जल मे जा छिपा । वहाँ मेढका 
न उसका पता दे दिया | फिर, अग्नि मदराचल पर जा छिपा, किन्तु वहाँ के हाथियों 
ने उसका सुराग देवताओं को दे दिया । अतत देवताआ के बहुत कहने-सुनने पर अग्नि 
धिव ओर पावती के रमण-कक्ष मं गया। (३) जब इतने समय की रति के बाद भी 
पावती पृत्नवती न हुई, तव शिव न उहेँ गणेश जी की पूजा करने को कहा । पावती ने 
सहला वप तक गणेश को आराधना की। गणेश प्रसन हुए । पावती ने एक पण्मुखी 


पुत्र को जम दिया, जो 'बडामन या “कात्तिफेय ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी ने 
देव-सेनापति बनकर तारकासुर को मारा । 


(९) कृष्णावतार की कथा 
कृष्यावतार या कृष्ण चरित का वणन “महाप्ारत ' ब्रह्मपुराण' पदम 
पुराण, 'विध्यु पुराण'* भ्वायु पुराण, 'मागवत पुराण,“ 'देवोभागवत पुराण, 





१ मत्य पुराण ब० १५८ १६० 

२ इलह्माण्ड पुराण मध्यभाग उष्ोद्घाठपाद आअ० १० 

हे महाप्र/रत समापवर बज ३६।२६ के बाल दालिणात्य पाठ प०७६७ ८२६ 
४ ब्रह्मपुराण थे १८२ १८४ 

५ पल्मपुराण उत्तर खण्ड अ० २४५ २५२ 

६ विष्णु पुराण ५५१४ 

७ वाय पुराण अ ६६ 

८ भागवत पुराण १०२५ 

है. देरी भाषवत पुराण ४२३ 


भ्र्द पौराणिक झआाख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


“अग्नि पुराण',' ब्रह्ममथत्त पुराण और लिंग पुराण" मे मिलता है। उतम आयी 
कृष्ण कथा के उस अश का जिसमे कृष्ण ज-म की पूव क्‍या, देवकी के गभ से कृष्ण की 
उत्पत्ति, वसुदेव द्वारा उहें गोकुल छोड आने और वहाँ से कया रूप म उत्पन योगमाया 
को ले जाने आलि का वणन है सवसम्मत रुप नीचे दिया जा रहा है। भिलता के स्थलो 
का भी निर्देश कर दिया गया है। 

कृष्णावतार के कारण पर पदम पुराण. विष्णु पुराण! 'भागवत पुराण 
धर 'ब्रह्मववत्त पुराण में प्रकाश डाला गया है। पदम पुराण” और “विष्णु पुराण 
में उल्लेख है कि कस का अत्याचार जब बहुत बढ गया तब सन्नस्त होकर पृथ्वी विष्णु 
के पास पहुची और बस को मारने के लिए उनमे दृष्णावतार लेने को क्हा। विष्णु ते 
पृथ्वी को ढाढस देकर विदा क्या और देवकी बे' आठवें गभ से अवतरित होमे का 
शआश्वासन दिया। 'पदम पुराण में पृथ्वी पहले ब्रह्मा के समीप गयी है. फिर ब्रह्मा, 
बृथ्वी तथा अगय दवतामा को लेकर विष्णु के पास गये हैं। विष्णु पुराण म पृथ्वी 
सीधे विष्णु के पास गयी है। 

बदीगह में कृष्ण वा जम हुआ। भगवान की योगमाया के प्रभाव से सभी 
पहरुए सो गये वसुदेव की हथक्डी बेडी क्षपन आप खुल गयी ? द्वार भी खल गए। 
कृष्ण को लेकर वसुदेव गोकुल फो चले | माग मे उफ्नती हुई यमुना मिली किन्तु उसने 
भी अपने को घटाकर वसुदेव को रास्ता दिया। जब वसुदेव योकुल मे नद गोप के घर 
पहुँचे तब सारा घर सोया पडा था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया 
और योगमाया स्वरूपा कपा को लेकर मथुरा मं आ गए । पुन हथक्डी बेडी द्वार 
पहुरुए पृूववत हो गए। पहरेदारो ने कस को समाचार दिया। कस भाया। दवको के 
हाथ से कया को छीनकर उसने उसे शिला पर पटकना चाहा कि क या हाथ स छूटकर 
अष्टभुजा भवानी का रूप धारण कर आकाश में चलो गयी और बोली कि तुझे मारमे 
चाला तो पहले ही ज॑ म से चुका है। यह सुन कस बहुत पछताया और भयभीत हुआ । 
उधर नाद के घर मे पुत्रोत्सत मनाया गया। कृष्ण कुमारावस्था तक गोकुल म॑ ही रहे। 

उपग्रुक्त सभी ग्रथी में कथा का यह रूप मिलता है कितु कइयो म कुछ 
विशेषताएं भी हैं, जल-- विष्णु पुराण मे उल्लेख है कि वसुदेव जब कृष्ण को ले जाने 
लगे, तब यमुना घुटनो तक उतर गयी थी। उनकी भेंट नदजी स जो कस को कर 
देने के लिए आये हुए थे यमुना तट पर हो हो गयो। शीमदप्नागवंत पुराण म 
उल्लिखित है कि क्प्ण ने जम ग्रहण करते ही वसुदेव देवकी को शख चक्र गदा पटमघारी 
बालक के रूप मे दशन दिया और उनके पूव ज-म का वत्ता त उनसे बताते हुए कहा कि 
पहले देवकी थी पृश्नि और वसुदेव थे सुतपा नामक प्रजापति । उन दोतो ने भगवान से 


मनन + सकल िलमसस घर 
4 बअग्ति पुराण अ १२ 
२ ब्रह्मवैवत्त पुराण कृष्ण जमबष्ड अ ७ 
३ लिंग पुराण अ १६५ 
४ विष्णु पुराण ५४३॥१८ 


कृष्ण-लीला-सद् ध्य 


उनकी तरह का ही पुत्र मौगा था। उस वर की पूर्ति के लिए उस ज-म में भगवान 'पृश्चित- 
गर्म! के रूप मे उनके पुत्त हुए। पुन दूसरे जम में वसुदेव देवकी कश्यप गौर अदिति 
बने तथा भगवान बने उनके पुत्र उपेद्ध या वामन | अब तीसरे जम में वसुदेव-देवकी के 
धर उनका पुन अवतार हुआ है'। विष्णुपुराण' और 'भीमदभायवत पुराण मे यह 
भी उल्लिखित है कि योगमाया की भविष्यवाणी के वाद कस को पश्चात्ताप हुआ कौर 
वसुरेव-टवकी को वदीगह में रखता व्यथ समझ उसने उहं मुक्त कर दिया'। “देवी 
भागवत पुराण मे प्रसव से पूव देवको वसुदेव को बताती है कि पहले कभी यशोदा न 
उससे वादा किया था कि तुम अपने पुत्र को मेरे पास भेज देना मैं उसका पालन क्छूंगी। 
जव इप्ण जम हो गया, तव आकाशवाणी भी हुई कि 'वमुदेव, तुम इस शिशु को 
लेकर शीघ्र गाकुल चले जाआ मैंन सभी रक्षपालों को निद्रा मे घिमोहित कर दिया 
है'। ब्रह्मववत्त पुराण' मे कस देवकी की प्राथना पर यशोदा की कया को बिता मारे 
ही छार रेता है । कृष्ण की इसी बहन का पाणिग्र हण रुक्मिणी के विवाह के समय दुर्वासा 
ऋषि व साथ हुआ। यह वत्त क््य किसी पुराण मे नही मिला । महाभारत” म उल्लेख 
है कि कृष्ण सात बष की अवस्था तक तो ब्रजमण्डल मे रहे मौर तदन-तर वे व-दावन मं 
जाकर गौए” चराते हुए लोला विहार करने लगे'। 





कर" 
(१०) कृष्ण-लीला-सदर्भ 
इृप्ण जब ग्रोवुल मे रहे भोर उसके धनन्तर जब व वदावन चले गए तब 
उनके द्वारा की गई अनेक चमत्कारिक और बीरतापूण लीलाबा का उल्लेख महाभारत 
और पुराणों में जया है । उन लीलाओ म मुख्य हैं--शकट भजन " पूतना-वध," अमला- 
जुन-उद्ार/ कालियनाग-मदन,“ धेनुकासुर-वध,* प्रलम्वासुर-बध,' वकासुर-वध," 
श्रामद्भागवतत पुराण १ ।० २४३ 


चष्णु पुराण ४॥४॥१६ और भागवत पुराण १०३४८५. 
दब भागवत पुराण ४२३ ॥१६ २६ 
महाभारत सपभ्पव इेढा पृष्ठ ७६६ 


अहाभारत सभपद्र ३८२६ के बाद व ७६८ ब्रह्म पुराण १८४ १६० प*म पुराण उन्तर खण्ट 
२४५६ ८३ विष्णु पुराण ५६ भागवत इराण १०७४ १७ दंवी भा० पू ४२४ सग्ति 
पएण १२१६ २७ ब्रह्म व० पु० कष्ण० १४ न 
६ मद्दी सभा० ॥२६क बाल पृ० ७६८ 


सह ब्ूं +2०-० 
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६० पोराणिक आध्यावा का विषासात्मव' अध्ययन 


त्णावत्त-धध,' अरिष्टासुर-बध/' केशिन दध,' पत्सातुर-यघ, अधघाधुर धध,' दावानप्त 
धान, गोवबद्ध न धारण" बदण सोक से नद जी को छडा लाना,“ व्योमासुर-यप/ 
सुदशन ओर शखचूड-उद्धार ' शुबलयापोड-वध,' चाणूर ओर समुध्टिक-यध,'' कसासुर- 
बच) तथा कस वध । 


(११) कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन 


“महाभारत मे हृष्ण चरित्र के वणन प्रसग मे दृष्ण द्वारा बाल्यावस्पा में की 
गयी चमत्कारी लीलाओ के साथ इस लीला का भी उल्लेख हुआ है। व-दावन में कदम्ब 
बन के पास जो ह॒द (कुण्ड) था, उप्तम प्रवेश करके शृष्ण ने कालिय नाग के मस्तक 
पर नत्य भीडा की थी । फिर सब लोगो क॑ सम्मुख ही उसे अत जाने का आरेश 
दिया था। 

“बह्मपुराण/'* मे भी कालिय नाग का आख्यात आया है। कृष्ण बलराम के बिता 
ही गापा क साथ कालिय दह पर जाते हैं। गोपा को विषादयुकत देखकर कालियहृद मं 
ऋदते हैं । वहाँ कालिय सपरिवार जाता है और कृष्ण को डसता है। उधर कृष्ण कं 
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, +>क कर 


कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन धर 


ऊपर आने म॑ विलम्ब होता देख गोपियाँ विलाप करने लगती हैं। बलराम नद को कृष्ण 
का वास्तविक रूप बतलाव र सा“त्वना हेते हैं। छूद के भीतर नागपत्नो और कालिय 
कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण बालिय को समुद्र म॑ चले जाने की आशा देते हैं । 
बालिय सपरिवार व-दावन को छोड़कर समुद्र की ओर चल देता है। हृष्ण प्रश्तातता 
पूवक झील से बाहर आते हैं। 

श्दम पुराण ' म भी कालिय नाग वध था उल्लेख आया है । वह बालिय हद 
$ जल को विपाक्त कर देता था $ गाषो वा वष्ट दूर घरने बे' लिए शुष्ण न उसबे' फण 
पर नत्य किया, उत्ते निविष बनाकर विवश क्या कि वह देह को सपरिवार छोड जाय। 

“विष्णु पुराण ' मं कालिय नाग के दमन का वत्तात भहाभारत, सह्मपुराण और 
प्दमपुराण की अपक्षा अधिक विस्तार से वर्णित हुआ है। यहाँ भी इृष्ण बलराम को 
साथ लिये बिना ही वृ-दावन के समीप यमुना-तट पर उस स्थान पर पहुँचत हैं जहाँ 
यमुवा का जल आवत्त युवत होकर फेनिल हो जाता था। उहे पत्ता चला कि 
बहू कालिय नाग का भयकर बुण्ड है जिसकी विपारिन से वक्ष कौर पक्षी तक जल 
जात थे। उस हट का जल ध्यासे भनुष्यों तथा पशुओ बे! उपयोग में लान योग्य 
शाही रहा था। इृष्ण नाग वुण्ड मे कद गये। नागराज उनके सम्मुख आया । उसके माथ 
बहुत से सप और सकडो नाग पत्लिया थी। उद्धोन कृष्ण को कुण्डलाकार हांकर बाँध 
लिया और उ'हें काटन लग्े। उधर गाप बालक कृष्ण को फालिप-इुष्ड म कूदता देख 
ख्रज में चले आये। न द और यशोदा तथा बहुत से गोप सुत्रत ही दौड़े आये । गोपियाँ 
भी विनखती हुई आयी । वलराम जी ने कष्ण के ईश्वरत्वथ को बतलाकर सवको दाढस 
बेंधाया | हट के भीतर कष्ण ने उठलकर अपने को नागो क बघन से छुडा लिया और 
अपने दोनो हाथा से कालिय नाग के बीच का फण झुक्राकर उस पर चढ़ गये और लगे 
नाचन। सनके नत्य और ताडन स नाण मूच्छित सा है गया ॥ नाग पत्नियों मे कृष्ण से 
उसे छाड दने का अनुरोध किया। पति के प्राणा की भिक्षा माँगी। उ होने कप्ण क 
ईप्वरत्व को स्वीकार किया $ कालियनाग ने भी कृष्ण को स्तुति फो) उसने कहा कि 
विपधर होने मे उसका अपना अपराध तो कुछ है ही नही यह तो विधाना रचित उसका 


जाति स्वभाव है । कृष्ण ने उस यमुना का जल छोडकर परिवार सहित समुद्र भे चले 
जाने के लिए भाचा दी । यह भी कहा कि तेरे फण पर भरे नतन के कारण बने हुए 
चरण चिह्ना को देखकर सप शत्र्‌ गरुड तुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। कालिय माग 
कष्ण को प्रणाम कर व धु-बा धवो सहित समुद्र का चला गया ।सप के चले जाने पर 
कष्ण ऊपर आय । गोपा ते जल को निविष और स्वच्छ हुआ जानवर प्रसानता प्रकट 
को | कष्ण के लाद रक्षक रूप को देखकर उनकी प्रीति उन पर और बढ गयी । 
'्रोमद्नागवत पुराण! मे भी इस घटना का विस्तत उल्लेख है ।' कालिय नाग 





'नीनन.+++ 
॥ पल्म पुराण उत्तर खण्ड २४५॥१२७ १३२ 
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है भागवत पुराण १ ११६ १७ 


दर पौराणिक आख्यानों का विकासत्मर अध्ययन 


द्वारा अपने पाश मे॑ कृष्ण को जकड़ता, उनका अपने शरीर को फुलाबर नागपाश स 
मुक्त होना, उसके १०१ फना पर नत््य करके उस वेदम कर देता और सागपत्निया की 
प्राथना पर कष्ण का अपना नत्तन बाद करना तथा समुद्र मं स्थित रमणक द्वीप में रहने 
के लिए कालिय नाग का सपरिवार प्रस्थान आदि घटनाएँ उल्लिखित हैं ॥ कालिय नाथ 
के चले जान से कालिय दह॒ का जल विपहीन और अमृत के समान मधुर हो गया। 
इस पुराण भ कालिय माग के रमणक द्वीप को छोडकर कालिय दह (यमुना व जल) 
में आ बसन की क्‍या भी दो हुई है जो अय किसी पुराण मे नहीं मिलती । कथा यह 
है विनता के पुत्र गहड कद्ठ, के नागपुत्रां क शत्रु थे | गढड सब सर्पोंको खाकर 
शीघ्र ही ममाप्त न कर दें, इसलिए ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया कि प्रत्येक मास मे एक 
निर्दिष्ट वक्ष के नीचे गढड को एक भप॒ की भेंट ही जाय। प्रत्येक अमावस्या को गएड 
को यह भेंद मिलती रहती थी । कद्र, का एक पुत्त कालिय बडा अभिमानी था। वह 
स्वय तो बलि देना दूर, दुमरे सर्पों द्वारा दी हुई बलि को भी खा लेता । गरुड और उसमे 
युद्ध हुआ गएड ने उसे भगा दिया। वहाँ से भाग कर कालिय नाग यमुना के दह में 
आकर रहने लगा । यह दुण्ड ऐसा था जो सौभरि ऋषि क शाप के कारण गएड के लिए 
अगम्य था | यदि गुड वहाँ आते, तो प्राणो से हाथ घो बठत। फालिय को यह बात 
नात थी,इसी लिए वह इस कुण्ड मे जो बाद मे 'कालियदह्‌ क॑ नाम से प्रसिद्ध हुआ,आवर 
बेखटक रहने लगा । श्री कष्ण ने कोलिय को अभय दान देकर पुन रमणक द्वीप मे 
भेज दिया ।' 

सअग्तिपुराण मे केवल इतना ही वणन आता है कि वदावन जाकर कष्ण ने 
यमुना वे दह में कालिय नाग को जोता और उसे वहा से निकाल दिया।* 

अरह्यववत्त पुराण ' म॑ कालिय दमन की कथा अधिकाशत श्रीमदभागवत के 
अनुसार वर्णित है। कुछ विशेषताएँ ये हैं--( १) कालियदह का विषयुक्‍त जल पीने 
से कुछ गौआ की मत्यु हा जाती है कष्ण अपन योग बल स॑ उहें जिला देते हैं फिर 
कालिय के स्थान पर जा कदते हैं। (२) कोलिय नाग की पत्नी का, जो कप्ण की 
स्तुति करती है यहाँ सुरसा नाम लिखा है। कष्ण उसे अपनी धम पुत्ती बना लेत हैं 
और कालिय को घम्र जामाता | व यह कहते हैं कि इसक फना पर नत्तन करते समय 
मेरे जो चरण चिह्न उत पर बे गये हैं उनको देखकर कालिय का शत्रु गरुड भी 
उसको प्रणाम करेगा । वालिय नाग और गरुड म शत्तुता का कारण ग्ररड को सौभरि 
ऋषि का शाप, जिसके कारण व कालिय दह मर नहीं गा सकते थे और इसी कारण 
कानिय वहाँ रहता था आदि अतकथाओ को भी यहा स्पष्ट किया गया है कितु 
श्रीमदमागवत को अपेक्षा यहाँ उनम कोई नवीनता नही । 


--+---तम_न 
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ऋष्ण का गोपियों के साथ महारास ६३ 


(१२९) कृष्ण का गीपियो के साथ महारास 


कृष्ण पर ब्रज वी गोपिया फी अनुरकित का प्रमाण द्ृष्ण द्वारा की गयी चोर- 
हुएण लीला' मं तो मिलता ही है, परतु सबसे अधिक प्रमाण उस महारास लीला" मे 
मिलता है जिपम गोपियाँ कृष्ण प्रेम के आगे लोक मर्यादा को ध्यागकर सर्वात्म-समप्ण 
की भावना से रास-लीला में हृष्ण वे साथ सम्मिलित हुई थी। शरद ऋतु वी उजाली 
रात मे, जब कि वन का कोना-कोना स्निग्घ, घवल चाँदनों से मधुस्तात हो रहा था, 
तब कृष्ण में अपनी बाँसुरी पर दम सु दरियों के मन को हरनेवाली कामब)ज 'बली' की 
अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ दी । कृष्ण ने गोपिया के मन को तो पहले से ही अपने वश 
में कर रखा या, वशी की मधुर तान ने तो उतका भय, सकोच, धैंय मर्यादा आदि सब 
कुछ छोव लिया। वशी की ध्वनि सुतते ही, गोपियाँ एक-दुसरे को सूचना दिये बिना 
ही, घरवालों के चोरी छिपे, अपने हाथ का सब कुछ काम छोड कर, वन की दिशा मे 
खल पड़ी । उनक पिता भाई, पति-परिवार ने रोकने को भी देप्टा फी, पर ये न इकी 
और वशी क वशीकरण से थिचती हुई वहाँ आ गयी जहाँ कृष्ण अपनी वशी की धुन में 
उनका आह्वान कर रहे थे। इृष्ण ने गोपिया के साय यमुना-पुलिन पर क्रीडा की। #प्ण 
का प्रम पाकर गोपिया ने अपने वी संसार वी स्त्रियों मं श्रेष्ठ समझा । उह ढुछ मान 
भी हो जाया। उनका गय दूर करने बे लिए क्रृष्ण कुछ समय के लिए अतर्द्धात हो गय । 
प्रेम-मतवाली गोपियाँ कृष्पमय हो गयी । वे कृष्ण की गति मतिं भाव भगी का अनुब रण 
करती हूई एक याडी मे जाकर हृष्ण को दूढने लगी लता वक्षों से कृष्ण का पता पुछने 
लगी । कृष्ण वे विरह मे वह रोने-गांते और ध्रलाप करने लगी। तभी हृष्ण उतने बीच 
प्रयंद ही गये । उनके साथ उहोने राप्तफ्रीडा जारम्भ घी । दो-दो गोपियों के बीच एफ 
एक दृष्ण प्रकट हो गये । एक गोपी और एक इृष्ण यही क्रम धा। सभी गापियाँ ऐसा 
अनुभव करती थी कि उनके प्यारे कृष्ण उही के पास हैं। गोपियों के साथ कृष्ण माचने 
लगे । हृष्ण अपने भुजपाश को गौपिया के गले में लपेठे हुए थे । नाचते-नाचते ग्रोपिया 
के केश, वस्त और क्चुकी के वधन शिथिल पड गये। फिर हृष्ण यमुना-जल मे कूद 
पड़े । गापियाँ भी उनक॑ पीछे पीछे कूद पडी । ग्रोपिया के साथ दृष्ण ने कुछ दर तब* 
जल भीडा की । फिर वे गोषिया के साथ घिरे हुए यमुना तट के उपबन में गये और 
वहा उद्दने गोपियों क साथ विहार किया । 
ब्रह्मववत्त पुराण * में रास लीला का जो वणन हुआ है, उसमे कृष्ण की मुरली 
के मादक शब्द को सुनकर कई हजार गोपिया का कृष्ण के' पास खिचे भाने का उल्लेख 
है। राधा सुशीज्षा आदि ३३ सल्लियों के साथ सुशीला अपनी १६ हजार सब्िया के 
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६६ पौराणिक क्लाश्यानों का विकातात्मक अध्ययन 


बह यह कि इस प्रसंग मे राघा का उल्लेख अय गोपिया के साथ हुआ है। राधिका और 
अय गोपिया के सो जाने के बाद रात के तीसरे पहर म हृष्ण मथुरा क लिए गमन करते 
हैं ताकि उनको जाता देखकर राधा तथा गोपियाँ दु खी न हा'। 


(१४) कृष्ण द्वारा कुब्जा का कूबडड 
ठीक कर देना 


कस की एक दासो कुब्जा क॑ कूबड को कृष्ण द्वारा ठीक कर दिय जान की घटना 
का वणन 'महाप्रारत' म॑ नही आता क्'तु उसके खिल भाग हरिवश्ञ पुराण ' मे आता 
है। वत्त इस प्रकार है जब हृष्ण ओर बलराम गोकुल से आकर मथुरापुरी (मधुपुरी) 
मे अवेश कर रहे थे तब सडक पर उहोने एक कु जा (कुबडी) स्त्ती को देखा जो अपने 
हाथो मे अनुलेपत (अगराग) का एक पात्र लिये हुए थी'। हृष्ण ते उस सम्बोधित 
करने पूछा कि वह किसके लिए अगराग आदि ले जा रही है। #ष्ण को देखते ही कुब्जा 
उन पर रीक्ष गई और उसने अपने हाथ का अगराग दोनो भाइयो को अनुलेपन क निमित्त 
दे दिया तथा कस की प्यारी दासी कहकर अपना परिचय दिया। उसमे यह भी 
कहा--- आओ मेरे घर तुम मेरे हृदयवल्लभ हो । बुब्जा क मधुर “यवहार से भ्रसात 
होकर लीलाविधि को जानने वाले श्रीकृष्ण ने अपने हाथ वी दो अगुलियों स कुजा के 
कूबड के मध्य भाग को घीरे से दबाया । इतने से हो उसका कूबड सीधा हो गया"। 
अपने कूबड का बठा दख वह सुदरी कुजा अत्यत अनु रागवती हैक र छ्ृष्ण से बोली--- 
अप्रियतम | अब छुम कहाँ जाओगे ? मैंने तुम्हें रोक लिया यही रहो और मुझे झगीकार 
करा । कृष्ण ने भुस्करात हुए कामपीडित कुजा को वही छोड दिया और दोतो भाई 
कस व राजभवन की ओर चले'। 

ब्रह्म पुराण म॑ वर्णित कुजोद्धार आव्यान पूणत हरिवश पुराण में चरणित 
आखुयान के समान है । 

4वदूस युराण” मे कुब्जा का कस का दासी होना नहीं लिखा है, परन्तु यह 
उल्लिखित है कि कुब्जा ने चदन पात्त को हृष्ण के अपित क्र दिया और कृष्ण ने हुब्जा 
को ऊपर खोचकर उसका कूबड ठीक कर दिया तथा रप्तिक भाव से उसकी ओर देखा] 
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“विष्णु पुराण” मे शुजा पर कप्ण की कपरा का आख्यान सरस रूप से वणित 
है!। उप्र नाप अकबर, सूचित हुआ है। कुछ्जा बताती है कि कस को उसके सिवा 
किसी भय का पौसा उबटन पसाद नहीं पडता, और वह कस की विशेष कपापात है। 
शेष बातें हरिवश, ब्रह्म और पदम पुराणों वो भाँति ही हैं । 

क्रोमदमागवत पुराण म भी बुब्जा (तिवता) पर श्रोकृष्ण हारा इपा करने 
ओर उसके कृष्ण पर बनुरबत होने का बणन हुआ है और वह “विष्णु पुराण तथा 
पूर्रॉच्लिखित पुराणा के समान है । यहाँ भो श्रीकृष्ण बपने चरणों से बुढ्जा के पैर के 
दोना पजे दवा लेते हैं और हाथ की दो अगुलियो से उसके चिबुक का पकड कर उस 
ऊपर का उचका देते हैं। उचक्ते ही तीन जगह स टेढा उम्तका शरीर सीधा हो जाता 
है और वह सुदरी युवती बन जाती है'। कुजा का मन रखने और उसके साथ रस 
केलि करने के लिए कृष्ण के उसके घर जाते का उल्लेख थ्रीमदभागवत म जाया है! । 

“अग्नि पुराण मे उल्लेख आया है कि अनुलेपन देने के कारण कृष्ण न कुब्जा 
को सीधा कर दिया 

ब्रह्मववत्त पुराण" का कुब्जा प्रसय अब तक व॒णित वुब्जा प्रतगो से इस अभय 
में विशिष्ट है कि यहा जो कू जा कृष्ण को मथुरा के राज माग पर मिलती है वह कोई 
नवोढा नही, प्रत्युत वद्धा एव हाथ म॑ लकुटी लिये कुबडी है। उसने इ८ण का चादन 
पुष्प से सत्कार किया। कृष्ण ने उसके भाव से प्रसाव होकर उसे सुदर रूप दे दिया, 


बह नवोढा भी हो गयी । कस का वध करने ने” अन/तर कृष्ण कुब्जा के साथ प्रेम मिलन 
करने के लिए उसके घर भी गये । 


(१५) कृष्ण द्वारा कस का बध 


महाभारत मे कृष्ण द्वारा कस वध का उल्लेख कृष्ण चरित वणन के प्रसग में 
हुआ है। शृष्ण ने कस को मार कर उग्रसेन को राज-पद पर असिपिवत कर दिया। 
फिर, चाहाने अपने भावा पिता देवकी वसुदेव का चरणस्पश किया। महाभारत वेः 
समा पव में कस को कात्तवीय के समान पराक्मी बताया गया है। भूमण्डल के सब 
राजा उप्स उद्विंग्ग रहते थ । ऐसे कस को भी बालक कृष्ण ने मार डाला | कस के 
मत्तिया और परिवार को भी उ होने यमलोक भज दिया"। 
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श्ढ पौराणिक आख्याना का विकासात्मक अध्ययन 


“हरिवश पुराण” म भी कस सहारका वणन है! । कृष्ण और बलराम जब कुबल 
यापीड और चाणूर तथा मुष्टिक आदि आ भ्रदेशीय सल्ला का मारते हुए कस के समीप 
पहुँचे तब कृष्ण को देखते ही क॒प्त के चेहरे पर पसीने की बूदें झलक आयी'। उसने 
नाद योप और वसुदव आदि को अपश द कहने प्रारम्भ कर दिए । वसुदेव तथा तद पर 
आश्षेप भाते ही कृष्ण कुपित हो उठे । उहोने ऋपककर कस के केश पक्रड लिये मौर उसे 
मच से गिराकर रगभूमि मं घसीटना आरम्भ किया। इतना घसीटा कि उसका शरीर 
मिर्जीव हो गया'। उसका वध करके कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के पास 
पहुचे और उनके चरणों मे प्रणाप क्या । आनदातिरेक से देवकी के स्तनों से दूध 
की धार थरने लगी'। 

ब्रह्मपराण" शोर पदम पुराण ' मे भी कस वध का उल्लेख हृप्णचरित वणने 
के प्रसग म॑ किया गया है और उनवी घटनाओ मे हरिवश से पूण साम्य है। 

+विष्णु पुराण " म कस वध का प्रसग तब उपस्थित हुआ है जब घनुप यज्ञ क' 
घनुष का बात की बात मं तोडकर कुबलयाप्रीड हाथी को मार कर बौर तोशल, चाणूर 
एवं मुस्टिक आदि मल्ला को यमलोक पहुच्चा कर हृष्ण सीधे कस पर टूटते हैं" । कृष्ण 
ने मच पर चढ़कर कस के केशो का पकड़ लिया और उसे खींचकर पथ्वी पर दे भारा। 
उसका मुकुट दूर जा गिरा | कृष्ण कस के ऊपर जा गिरें। उनक गिरते ही कस ने प्राण 
त्याग दिए'। फिर कृष्ण ने मृतत' कस के केश पकडक्‍्र उसकी दहु को रगभमिम 
घसीटा । घसौटन स रगभूमि मे दरार के समाव परिखा बन भयी। कस के भाई सुमाली 
ने आत््मण किया, तो इृष्ण ने उसे मी मार डाला । कस को मरा देख रगधूरमिंम हल 
स्थित जनता हाहाकार कर उठी । छृष्ण ने अपन भाता पिता के चरण स्पश किए। 

श्रीमदभागवत पुराण” म भी कस वघ या कस उद्धार का उल्लेख आता है! । 
जब चाणर, मुष्टिक कूट शल और तोशल- कस के ये पाँचो पहलवान क्ृष्ण-बलराम 
द्वारा पछाड़े भर मारे जा चुके तब कस भयभीत होने के साथ साथ इन दोनां भाइया 
से बिढ गया और लगा अतगल्ल प्रल्माप क रने । कृष्ण को सामने पाते ही, उसने कृपाण का 
चार करने के लिए पतरा बदलना आरम्भ क्या किन्तु कृष्णने झपट कर उसे पकड़ लिया; 
उसे मच स गिरा दिया उस पर कूद पढे। उनके कूदते हा कस मरगया। उसेक शव 
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कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भजना ध्६ 


को उहाने रगभूमि म खूब घसीदा । 

“देवी भागवत पुराण! मे देववी वसुदेव विवाह के अवसर पर इस आकाश वाणी 
का बणन है कि 'देवकी के आठवें गभ से उत्पन सतान के हाथा तेरा (कस वा) वध 
होगा" । कृष्ण जब गोकुल म पूतना, केशी आदि का वध कर देते हैं तव कम घनुप यज 
का आयोजन करता है ओर उसे देखने के बहाने स अक्रूर के द्वारा कृष्ण को मथुरा बुलाता 
है। वहां आकर कृष्ण कस के विश्वासपात्र महावली मल्‍्ल चाणूर, भुष्टिक, शल, तोशल 
भादि का वध कर देते हैं। कत्त का भी केश पकड कर खीच लेते भर मार डालत हैं। 
तदुपरा/त अपन माता पिता को बादीगह से मुक्त करते हैं भौर उम्रसेन को राज्य दे 
देते हैं।॥ 

'ऑपग्नि पुराण' मे कृष्ण द्वारा कस को मारकर उसके पिता उम्रसेन को राज्य 
देन का उल्लेख है'। 


(१६) कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजना 


क्रृप्ण का सदेश लेकर उनवे' सखा और मत्री उद्धवजी के गाकूल आगमन का 
उल्लेख श्रीमदरशागवत पुराण” म हुआ है। एक दिन कृष्ण ने उद्धवजी से कहां कि गोपियाँ 
मेरे वियोग मे बहुत दु खी हैं, मेरे लिए उहाने पति पुत्र आदि सभी सगे सर्म्वा घयो को 
छोड़ दिया है। मैंने उनस कह रखा है कि मैं आरऊँगा । इसी आधार पर वे जीवित हैं। 
छत्त तुप जाबर उनको बोघ दो । 

उद्धव कृष्ण का सदेश लिकर न द्गाँव गए। रात को न*द बाबा ने उतका यथोचित 
सतकार किया । अगले दिन प्रात गोपिया को नाद जी के घर के आगे एक रवण रथ खडा 
देख उत्सुकता हुई। उहोन उद्धवजी को देखा जो कृष्ण के समान रूप रग वाले थे और 
जि्ठान पीताम्बर घारण कर रखा था । क्रृष्ण द्वारा बाल्यावस्था और किशोरावस्था 
मे को गयो लीलाआ को याद कर क्रक॑ गोपियां उद्धव के' सामने राने लगी | उसी समय 
एक भोंरा कही से उडता हुआ भा गया। एक गापी ने उत्ती को लक्ष्य करके कष्ण को 
उपालम्भ दना ज।रम्भ किया । भौरे के मिस उसने क््ण को हो कपटी, रस लोभी और 
प्रम वचक कहा । गोषियों ने अपनी यह आशका उद्धव के सम्मुख “यक्‍त कौ कि कृष्ण 
नागर स्त्रिया के रण रूप, हाव भाव से छले जा चुक होगे, उहें व्रज की गेंवार ख्वालिनो 
की याद भला क्‍यों आती द्वोगी ? 

ग्रोषिया क प्रेमातिरेक से उद्धव भी अप्रभावित न रह सके । उहोने गोपिया के 
सर्वात्म समपण के लिए उनकी प्रशसा को और हृष्ण का सदेश उनका सुनामा। कर्ण 
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जी पोराणिक आछ्यावों का विकासात्मक अध्ययन 


ने महारास की रात्ति का स्मरण कराकर गोपियों को आश्वासन दिया था कि मैं फिर 
तुमसे मिलूगा । योपियाँ "ण को भूलने मे ता सवया असमथ थी क्तु उद्धव के सम 
शनि-बुझाने सौर कप्ण के सदश से उनकी विरह-व्यथा बूछ कम हो गयी । उद्धवजी 
कई महीनों तक ब्रज मे हो रहे और कष्णकी अनेक लीलाभों की चर्चा करके अपने 
और गोप गांषिया के मन को आरा दत करते रहे । गोपियों का कंष्ण के प्रति अनय 
भाव देखकर उनके मुह स॑ हठात निकल पडा--- इस पथ्वी पर केवल इन गोपियों का 
ही शरीर घारण करना श्रेष्ठ और सफ्ल है '। भवित भाव की छूत उनका भी इतनी 
लगी कि वे सोचने लगे क्या ही अच्छा होता कि मैं वदावत धाम की कोई चाडी, लता 
अथवा ग्रौषधि ही बन जाता। उहनि गोपियो के भाग्य की सराहा, जिहान स्वशन 
सम्बाीधियों तथा लोक बेद की मर्यादा का परित्याग व रके भगवान कप्ण के साथ त-मयता 
और प्रेमभाव स्थापित कर लिया था। न द बाबा के द्रज में रहन वाली गोपागनाभा 
की चरण घूलि का उ होने बार बार प्रणाम किया। उद्धवजी मथुरा लौट आये भौर 
अझजवेसियों म, विशेषतया ग्रोपियों मे होने प्रेममयी भक्ति का जो उद्रक दखा था 
उप्तका वणप थी कष्ण से किया । 

ब्रह्मववत्त पुराण मे भो उद्धव के ब्रजगमन और वहां कृष्ण के प्रति राधा और 
गौषियों क भक्ति भाव को देखकर प्रभावित होने आदि का बणन आया है | उद्धव व 
बृदावन मे पहुंचने तक नाद मथुरा स लौटे नहीं होते। उद्धव राधा स कहत हैं कि 
कृष्ण, बलराम जी और न'द जो सहित शोध्न ही यहाँ आएगे । प्रिय का यह समाचार 
जातकर राधा उद्धव को अपनी रत्नजदित अगूडी दे दती हैं। राधा मूच्छित हो जाती 
हैं और सुध आने पर कृष्ण को मथुरा स लाने का कहती हैं। उद्धव जब व दावन स 
मथुरा लौटकर कृष्ण के पास अपनी ब्रज यात्रा का समाचार सुनान जाते हैं तब भी यही 
कहते हैं कि हे हृष्ण ! राधा की जाप में अतय भविति है उसको छोडना उचित नही। 
मैंते राधा से कह दिया है कि कृष्ण तुम्हारे पास शीघ्र ही आएग । कृष्ण रात को स्वप्न 
में मोकुल जाते हैं मोर राधा तथा द्रजवासियों का प्रसव कर पुन मधुरा भा जात हैं। 


(१७) कृष्ण का राधा और गोपियो से 


पुर्नाभलन 
कृष्ण के मथुरा और यहाँ से द्वारका चले जाने के बाद क्‍या उतका राधा और 
गोपियो से पुन मिलन हुआ ? लोक्श्ूति कौर कायो के अनुसार तो एक बार गोहुल 
से मथुरा जाने के वाद हृष्ण फिर वहाँ नहीं लौटते गौर राधा तथा गोपिकाए उनके 
पविरह भे सदद सतप्त रहती हैं । देखें पुरप्णो का साक्ष्य इस सम्ब ध मे क्या है । 


“हरिबश पुराण” मे ऐसा वणन जाता है कि यादवों और शाल्वप्रदश के राजा 
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कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ पुनभिलन ७१ 


ब्रह्मदत्त के पुत्रो हल और डिम्भक के मध्य गोवद्ध न पवत के पास युद्ध हुआ था, क्‍्याति 
हप्त और डिम्भक ने राजा ब्रह्मदत्त द्वारा किये जा रहे राजसूय यज्ञ के लिए हारपा 
प्लीश कृष्ण से दुस्साहसपुवकः कर रूप मे नमक की माँग कीयथी।' उस युद्ध म कृष्ण 
ने हंस को मार दिया झौर डिम्भक ने आत्महत्या कर ली। उस युद्ध से अवकाश पाकर 
कृष्ण और बलराम मोवद्ध न पवत पर एक वक्ष की छाया में लैटे हुए अपने बाल्य 
जीवन की स्मतिया में खोये हुए थे, कि उनके आगमन का समाचार पाकर उनसे भेंट 
करने के लिए गोप गोवियां सहित न-द यशोदा आए । वे मक्खन, दही, खीर, खिचडी, 
मोरपख के बाजूबद आदि वस्तुओ की सौगात लेकर छृष्ण बलराम के समीप गये * 
शृष्ण में गोप गापियों, गायो बछडो, गोरस-गोचर आदि सबका समाचार ऐसे पूछा 
मानो उनको छोड कर वे कुछ समय पूव ही बाय हा। नाद ने हृष्ण से कहा कि भुझे 
एक दु ख व्यधित किये रहता है कि मैं तुम्हें भर आँख देख नही पाता ।' 

परातु इस मिलन गोष्ठी मे राघा' का कही नाम नहीं आता कृष्ण से मिलने” 
बालों मे 'राधा' नाम की कोई गोपी नही न हृष्ण ने अलग से उसका समाचार ही पूछा / 
है। इपका कारण पही जान पडता है कि महाभारत के रचना काल मे राधा को दृष्ण 
के जीवन में वह स्थात नही मिल पाया था, जो बाद में पुराणा न दे दिया । 

्रीमद्राणवत पुराण मे कृष्ण बलराम के पुन गोप गोपियों से मिलन का 
उल्लेख जाया है। एक बार जब सवप्रास सूयग्रहण लगा तब बहुत से राजा और प्रजा 
बग के लोग बुरक्षेत्र स्थित सम तपचक तीय मे एकत्न हुए। उस अवसर पर वहां मत्स्य 
उशीनर कोसल विद, कुक, स जय काम्बीज, केकय, मद्र, कृत ते, आमत एवं बेरल 
भ्रादि बहुत से देशो के सैकडो नरपति आय थे। भीष्म पितामह घृतराप्ट्र दुर्योधनादि 
कोरव युधिष्ठिर आदि पाण्डव, गाधारी, बुती आदि बहुत से व्यक्ति यहा पहुचे। 
श्रीकृष्ण वसुदेव, उग्रसेन देवकी, बलराम प्रदयुम्न अनिरुद्ध आदि परिजना के साथ 
द्वारका से उस तोय मे गये। हृष्ण-बलराम का वहाँ आगमन सुनकर न द यशादा तथा 
बहुत-से गोप और गोपियाँ उत्कण्ठापूवक वहाँ पहुँची । न-द-वसुदेव मिले यशादा से देवकी 
तथा राहिणी मिलीं । सबन एक-दूसरे का वुशल-क्षेम पूछा। देवकी और रोहिणी ने 
अपने पुत्टों का स्वपुद्रदत पालन करने के लिए यशोदा के प्रति आभार प्रकट क्या। 
ग्रोपिया ने भा चिरकाल के पश्चात अपन मोहन को देखा और मन ही मन उनका 
आलिगन क़िया। दृष्ण न जब देखा कि ग्रोषियाँ उनसे तादाम्ण प्रप्त करना आहही हैं, 


3 त॑ मे उनके पास गये, उनको हृदय से लगाया उसवा कुशल मगल पूछा भ्रौर 
अपने प्रेम के प्रति उह जाश्वस्त किया । कृष्ण ने अपनी मधुर और रस पूण बातो से 
गोपियो के “चत्त को परितोप दिया ।* हे ५ 
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छर पोराणिक आख्याना का विकासात्मक अध्ययन 


अक्रूर द्वारा मधुरा ले जाये जाने के बाद कृष्ण का गोजुल के गोप-गोपियों स 
पुनभिलन का यही एक वणन घोमदप्नागवत पुराण” म मिलता है वितुद्ृष्ण का पुन 
दशन प्राप्त बरने वाली गोपिया मे राधा वा कही नाम नही आता । 

बहाववत्त पुराण” म हृष्ण के साथ राघा और गोपियां वा मिलन दो प्रकार से होने 
वा उल्लेख मिलता है-- एक स्वप्न दशा म, दूसरे प्रत्यक्षत । राष्रा और गोपियो की 
समग्रुण कृष्ण भवित मे सराबोर होकर जब उद्धव ब्रज से लोटते हैं तब कृष्ण स अपनी 
ग्रज-यात्ता का समाचार सुनाते हुए कहत हैं कि मैंने राधा स कह दिया है कि शृष्ण तुम्हारे 
पास शी ध्र ही आए गे। अपने मिन्न के वचन वा सम्मान करत हुए बृष्ण रात को स्वप्न 
मे गोवुल जाते हैं मौर राघा तथा ब्रजवाप्तिया को प्रमान कर पुन मथुग आ जाते हैं। । 
प्रत्पत मिलन मे सदमे निम्नलिखित हैं 

इसी पुराण म एवं अय स्थल पर' उल्लेख है कि श्रीदामा व शाप स मुक्त होने 
के बाद राधा कष्ण से पुन मिलती हैं और कष्ण पुन राधा व साय चौटहू वप तक 


राम फ्रीडा बरते हैं। ग 
ब्रह्ववत्त पुराण” म ही भयत्र' यह उल्लख है कि अत्र क साथ कृष्ण व' मथुरा 


जान का जब समय उपस्थित होता है तब राधा एक दु स्वप्न शेखती हैं | शृष्ण राधा को 
साटवना देत हैं वि श्रीटामा गोप वे शापदश कुछ समय वा लिए मशा-तुम्हारा वियाग 
होगा, पि-तु क्र हम दोनो का भिलन होगा । इसी पुराण मे एव दूसरी जगह उत्लेण 
आता है कि राधा के साथ रासक्रोडा करन के बाद जब कष्ण भो जाते हैं, तब ब्रह्मा उहे 
नीद मे बहते हैं नि उठिए भक्त श्रीदामा के शाप वा स्मरण वर सौ वप तब राधा का 
याधम छोडिए। गोलाब' में पुन उससे आपका मिलन होगा। 

ध्वद्यववत्त' म ही अयत्न कृष्ण मयुरा श्र नाद को विदा बरत समय उनसे बहुत 
है कि मेरी प्राणाधिष्ठात्ी देवी राधावे साथ सो बंप तब मेरा वियोग हागा फिर मैं 
उसमे साथ गालोव जाऊंगा, यद्दा मरा उसका घिलन होगा। 

डिल्नु 'ब्रह्मववत्त पुराण” म ही यह वधन भी आाया है दि सौ यप सीत जान पर 
जब राधा श्रीटामा बे दिय हुए शाप (मानव-्यानि मं आकर ब्रजायना गोवी बनने बा) 
ने मुश्त हुई, सब उद्दोते सिद्धाश्रम मं आवर यथ"य का पूजन किया। यही नाट, यशाटा 
झाय गाव॒सवासी तथा मष्ण भी आय थे। बष्ण राधा का मिलन हुआ। वहाँ मे कष्ण 
समर साथ द्वारका भाव । द्वारा गो न”-यशात्य को कष्ण ने वुत्यवन भवा। स्वय भी 
राधाज' आप्रद पर येव वन गय। वहाँ यन-ठपवना मे गोविया और राधा पक साथ 
बिहार विया योोटा आि से मिले। यहां भाष्डोर वटब' नाच जहां पहल कमी उरहें 





३ दृष्टरंदत पुराण कागजम य्ध ज+ ६१ ६० 
३ बहू बराजमस यहा अब रश४ 
$ बह हुए। शग्म खर्ध अ ६७ 
अं बी अष्पश्म थप्ट अ श्र 
है बह करएजम थर्ड अ ज३ 


कृष्ण द्वारा सादीपनि के पुत्ठ को यमपुर से वापस लाना--मुरु दक्षिणा चुकाना._ ७३ 


दाह्मण स्थिया द्वारा अन दिया गया था, कष्ण ने राधा, नाद, यशोदा ओर समस्त गांप 
गोपियों का एकत्र किया । स्वग से विमान आया । सभी लांग उसम॑ बैठकर अपने नश्वर 
शरीर को छोड गोलोक चले गये । इस प्रकार सबको सालोक्य मोक्ष देकर कृष्ण ने व-दा- 


बन की गोप गोविया से शू-य देखकर अमृत वृष्टि से पुन ग्ोप गोपिकाओं को जीवित 
कर दिया।' 


(१८) कृष्ण द्वारा सादीपनि के घुत्र को 
यमपुर से वापस लाना-- 


गुरु-दक्षिणा चुकाना 

कष्ण द्वारा सपने गुर सादीपनि ने अपहरित मृत पृत्ष को जीवित लाकर गुरु 
दक्षिणा के रूप मे दिये जाने की घटना का उल्लेख पहले पहल “महाभारत म प्राप्त 
होता है।' कथा इस प्रकार है--* 

बलराम जी के साथ जब कष्ण मथुरा आ गये और कस कामार कर उम्रसेन 
को वहा का राजा बना दिया, तब दीनो भाई विद्या प्राप्ति हेतु सादीपनि गुरु के यहाँ 
गये । कृष्ण और बलराम ने चौसठ दिन म ही चारा वेदा और छमो शास्त्रो का तान 
प्राप्त कर लिया तथा अय कलाएँ भी सीख ली । बारह दिन मे उहाने गज और अश्व- 
विद्या तथा पचास दिन में समग्र धनुर्वेद सीख लिया । जब उनका अध्ययन समाप्त हो 
गया, तब उहाने अपने गुरु से दक्षिणा मागने को कहा। सादीपनि ने यह गुर दक्षिणा 
मांगी-- समुद्र में नहात समय मेरे पुत्र को तिभि मामक जल जतु पकड कर ले गया 
ओर खा गया । तुम दाता उत्त मेरे मरे हुए पुत्र की जीवित करके यहाँ ला दो ।' श्रीमृष्ण 
थर बलराम ने समुद्र मे पठकर उस असुर को मार गिराया जिसने उनके गुर पुत्र को 
मारा था । कष्ण की कषपा से सादीपनि का पुत्र, जो बहुत समय से यमलोक में जा खुका 
था पुन जीवित होकर पूवशरीर मे खडा हुआ। बलराम और शीक्ृष्ण ने अपने ग्रुर 
को उनका खोया पुत्न ला सौंपा । 

हूरिवश पुराण ' मे भी यह क्या वणित है। महाभारत के सभापव की कथा से 

इसका कुछ अधिक विस्तार है। घटनाएं तो इसमे सभापव के सदश हो हैं कितु इसमे 
कुछ विशेष सूचनाएं प्राप्त होती हैं--जसे, (१) सादीपनि काशिदेश के रहने वाले थे 
बोर उनका आश्रम अवन्तीपुरी (उज्जयिती) मं था। (२) सादीपनि गुरु का इकलौता 
पुत्त तीथयात्वा के अवसर पर तिमि” नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गयाथा। (३) 
कष्ण और बलराम दोनों उसे दूढने नही जाते, अकेले कष्ण जाते हैं ।* (४) समुद्र ने 
९ वही कृष्ण जम खण्ड” अ० १२१ १२७ 


२ महाभारत सभा पर्व ३८२६ के बा दालिणात्य पाठ पु० ८०२ 
३ हरिवंश पुराण विष्णु पर्दे अ ३३ 


$ वही विध्यु , ३३१३ 





छड पौराणिब' आख्याना का विकासात्मक कध्ययत 


कष्ण को दशन दिया और उसी न बताया कि सांदीपनि मुति के पुत्र की पचजन नामक 
एव दत्य ने तिमि रूप धारण कर अपना ग्रास बता लिया है। शृष्णन पचजन को मार 
डाला, पर वहाँ उाह गुर वा पुत्र महीं मिला ।' (५) पचजन वे' यहाँ कष्ण को उसका 
एक शख मिला जिसे क्ष्णन अपने उपयोग मे ले लिया। वही उनका प्रिय शघ 
पराओज्चजाय पहलाया।' (६) पचजन के यहाँ जब सादीपनि का पृत्र नहीं मिला त्व 
बध्ण उसे ढूँढ़ने यमलोक पहुँच । वहाँ यमराज ने जब उस्ते लौटानेस इबार कर दिया 
तब यमराज से कष्ण का युद्ध हुआ ।' मुद्ध म यमराज बी पराजय हुई। यमराज तने 
साहीपनि पुत्र को लौटा दिया। कष्णन अपनी लिये शक्‍ित से उस पूववत्‌ जावित कर 
दिया।' उप्त लाकर गुर सांदीपनि को सौंप दिया। गुर ने कष्ण वी भूरि भूरि प्रशप्ता 
की । कष्ण और बलराम गुर की ब्राज्ञा स मधुरा लौट आय । 

ब्रह्मपुराण! मे इस प्रसग का कोई उल्लेख नही है कितु पदम पुराण म केवल 
एक श्लोक मे इसका उल्लेख है वि गुय सादीपनि से विद्याजन व रते वे उपरान्त उनके 
भूत पुत्र को लाकर दृष्ण ने उनकी गुर-”क्षिणा चुबायी"। 

“विष्णु पुराण” म भी अपने उपनयन-सस्वार बे उपरात्त कृष्ण और वलराम वी 
काशी मे उत्पन और अव-वीपुरवासी सा दीपनि मुनि बे पास विद्याध्ययन वे' लिए जाने 
चौसठ दिन म ही सब शास्त्र और अस्त्र विद्या का प्रयोग सीछ लेन तथा गुरु दक्षिणा मे 
रूप में गुरु सादीपनि के मृत पुत्र को जीवित करके ला देने वा वणन हुआ है'। यहाँ 
पचजन का समुद्र मं शख रूप मे रहना, उसकी अस्थियो स उत्पन शख--पाचतय-- 
को कृष्ण द्वारा ग्रहण कर लेना और घृष्ण बलराम दोनों का यमपुर जाकर सूय-पुत्त यम 


को जीतना एव गुरु-पुत्त का शरीर-युक्त कर अपने ग्ुद को लौटा देन वी घटनाएँ विशप 
उल्लेखनीय हैं। 


“श्रौमदृभागवत पुराण * म॑ वणित यह क्या अधिकाशत हरिवश और विष्णु 
पूराण' के समान ही है, क्तु कुछ अतर भी है जसे--(१) इृष्ण और बलराम 
दोनों मृत गुरु पुत्र की खोज म जाते हैं, अकेले कृष्ण नहीं। (२) इस सारे प्रयास में 
कृष्ण और बलराम को विरोध का सामना नही वरना पडा-प्रभास क्षत्न वे समुद्र्तद 
पर उतके पहुँचत ही, उनको साक्षात परमेश्वर जासव र, समुद्र अनेव' प्रकार वी पूजा 
सामग्री लैकर उनके सामने उपस्थित होता है ओर शख के रूप मं अपन भीतर रहने 
वाले एक असुर द्वारा सादीपति क पुत्त को चुराये जान फी सूचना दता है। #८्ण तुरन्त 
जल में जा घुसते हैँ और शखासुर क। मार डालते हैं। (३) सादीपति ॥ पृत्र को 
वही विष्णु ३३॥१६ 
वही विष्णु० ३३१७ 
वही विष्ण ३३॥१६ २ 
चही विष्णु ३२१ २१ १/२ 
पिदम पुराण उत्तर खण्ड २४६। ४ 
विध्णुपुराण ५॥ २१। १५। १८ ३१ 
७ जीमदभागवत पराण १० £ ४शाइव्‌ 





अके न्‍दे #ैं 0 >0 ०० 


कष्ण द्वारा सुदामा का दारिदय दूर किया जाना छ५्‌ 
शख्ासुर के पेट मे न पाकर जब दोनों भाई यमराज वी पुरी सयमती में जाकर अपना 
शस् बजाते हैं, तद यमराज उनके स्वागताथ उपस्थित होता है और उनके कादशानुसार 
गुर्युत का ला देता है । यहाँ 'हरिवश” और “विष्णु पुराण की भाति यमदाज स सघप 
हामे का उत्लेख नही आता । कृष्ण और दल राम उस जीवित बालक को लाकर अपन 
मु को सौंप देते हैं और इस रूप में गुर-्दक्षिणा चुका कर भुरु की अनुमति प्राप्त कर 
मथुरा लोट बात हैं। 

अग्निपुराण' म कंवल इतना ही उल्लेख है कि सा“दीपनि से शस्त्ास्‍्त्ा का 
नान प्राप्त कर हृष्ण ते उनको उनका पुत्र लाकर दे दिया। इस सिलसिले म उन्हेनति 
पंचनन दत्य का जीता और यम की पूजा ग्रहण की! । 

ब्रह्मयवत्त पुराण” म सादीपति के आश्रम में जाकर इष्ण का एक मास मेंहो 
चारा बट का चान प्राप्त कर लन और गुरू दक्षिणा मे उनके मृत पुत्न को ममलोक से 
लाकर, जीवित करक लौटाने तथा उसके साथ दशकोद्ि सुवण मुदाएँ भी दने व 
उल्लेख है' । 

स्कदपुराण'' मे यह प्रसग हरिदेश पुराण” के धनुसार ही वर्णित है। कातर 
इतना ही है कि पचजन यहाँ 'हरिवज्ञ' की भौति तिमि के रूप म नही, शख के रूप म रहता 
है। हरियत' मे पचजन के पास एक शख का होना उल्लिखित हैजिसे कृष्ण न ले लिया । 
सकद पुराण मं पंचजन स्वय शख है । पचजन को मारवर कृष्ण न उसकी खाल का 
अपना 'पाचज-य' शख बना लिया। प्रभास-क्षेत्र मे गुर पुत्त के समुद्र मे डूबने का उल्लेख 
है। गुद पुत्र पचजन के पास है इसबी सूचना कृष्ण को समुद्र देता है। जब पचत को 


मारते के बाद उसके यहाँ इृष्ण को ग्रुद-पुत्न न मिला तब वे यमलोक गये । यम स लड़ने 
के लिए वरुण ने कृष्ण को रध प्रतान क्या । 


(१९५) कृष्ण द्वारा सुदामा का दारिद्रय 
दूर किया जाना 

“महाभारत म दृष्ण के किसी ब्राह्मण मित्न सुदामा का उल्लेख नही मिलता । 
'हुरिव”,' बहा ! पदम, “विष्णु! 'शिव,' वापरु ' थादि पुराणों में भी विप्र सुटामा का 
कोई उल्मेख नहीं है। सुटामा का दारिद्रय दूर करन की कथा पहले-पहल शोभद्भागवत 
पुराण मे हो मित्नती है । बथा इस प्रकार है-- 

एव ब्राह्मण, जिनका नाम सुदामा था उन दिनों से ही इृष्णके परम मिद्ध ये, शिन 
दिना दोना सा“टोपनि गुड के पास साथ साथ विद्याध्ययन करत थे। कृष्ण तो कालाम्तर 
६ इस्लिपुराण १२॥ ३३ शेड 
रे इह्बवत्त पुराण जष्य जन्म धष्ड १०२ 


३ रुइ४> पुराष अदती यश अ« ३३ 
४ भागवत पुराध १३०। ८ 5१ 








७६ पौराणिक आख्यानां का विकासात्मक अध्ययन 


में द्वारकाधीश हो गय कितु सुदामा एक अपरिग्रही, अनासवत ब्राह्मण की भाति अपनी 
दीन हीन दशा म ही सातुध्ट रहते हुए अपनी पत्नी सहित काल यापन करत रहे। एक 
दिन उनकी पत्नी ने अपने दारिद्रय से दु खी होकर, बार बार कहकर उतको श्री हृष्ण 
क॑ पाप्त द्वारका जाने क लिए पेरित क्या। पत्नी मे पास-पडांस स माँग कर चार 
मुट्ठी चिउडे ला दिये जि ह सौगात के रूप म॑ कृष्ण का देन के' लिए सुदामा ने अपने 
जीण शीष दुपटदे के एक छोर म बांध लिया | वे चलते जाते ये और सोचते जात ये 
क्रि मुझे भगवान श्रीकृष्ण के दशन कसे प्राप्त होगे।* 
द्वारका पहुंचकर सुदामा क्सी प्रकार अनेक डयोढिया और द्वारपाला से रक्षित 
श्रीकृष्ण क झा पुर मं पहुचे। उस समय कृष्ण रुकिमणी के पलग पर विराज हुए थे 
झौर रुक्प्रिणी उतको चरण सवा कर रही थी ! सुदामा को देखते ही कृष्ण ने दौड कर 
उनको धालिगन म बाँध लिया उहहूं अपने पलग पर बठाया उनके चरण ध।कर चरणो- 
दक को सिर पर लिया ओर घूप दीप से उनका आरती उतारी । लक्ष्मी स्वरुपा रुविमिणी 
सुदामा को चेंवर डुला रही थीं। कृष्ण सुदामा अपने गुरुकुल जीवन क सस्मरण सुन 
सुना रह थे। कृष्ण न सुदामा को स्मरण दिलाया कि कसे एक दिन गुरु पत्नी ने उन 
दोना को घन से लकडी लाने क लिए भेजा था कितने जोर का भआधी-पानी उस दिन 
भा गया था--एक वक्ष क तले उहें भीगते ठिठुरते बह रात काटनी पड्ठी थी और 
कस अगले दिन प्रात उनके गुह बुछ शिप्पा के साथ चिताकुल होकर जाहे 
दूढन आय थे और उन लोगा की गुर भवित तथा कष्ट सहिष्णुता की प्रशसा की थी । 
गुरकुत से लौटन क॑ बाद सुटामा के जीवन क' विषय म॑ भी कष्ण ने जानकारी प्राप्त की । 
किन्तु सहज-सकोची ओर धन ऐश्वय के प्रति विख॒त सुदामा से अपने दु ख दारिद्रय की 
चर्चा नही की | पर-तु अतर्यामी भगवान कष्ण स क्या छिपा था ? व॑ जान गये थ कि 
सुटामा के आगमन का प्रयोजन क्या है' । 
कष्ण ने सुदामा से पूछा-- मित्र | अपने घर से तुम मेरे लिए क्या उपहार लाये 
हो, देते क्या नही ? सुदामा लिलोकी के ऐश्वय के स्वामी भगवान का चार मुटठी चिउड 
की भेंट टेते सकुचा रहे थे, भरत इस प्रश्न के उत्तर म॑ उहाने झेंपत हुए सिर नीचा कर 
लिया । अब कष्ण ने ही सुदामा की काख मे दबी गठरो को छीन लिया और उसे जोल 
कर उसमे से एक मुठठी चिउडा लकर खाने लगे। उस खाकर कप्ण जसे ही दूसरी 
मुट्ठी भरने को हुए उनकी पत्नी रक्मिणी जी में उनका हाथ पकड़ लिया और कहा 
कि इहलाक और परतोक् को सारी समृद्धि प्रदान करने के लिए यह एक मुटठी चिउडा 
ही बहुत दै। सुदामा जी कप्ण का भातियूय सुख भोगते हुए जा उनके लिए अकह्पित 
था, वहाँ रात भर रहे | अगले दिन बिना बुछ माँगे वे द्वारका स विदा हुए। कष्ण ने 
भी प्रत्यक्ष रूप रो वाह कुछ न दिया। माय म सुदामा कष्ण की मत्तो उनके सोज-य तथा 





१ वही १ ।८६ ॥६१५ 
२ वही १०३८ । १४४५ 


9७ 
कृष्ण से व्याघ का प्रतिशोध लेना 


उनकी ब्राह्मण भवित की मत ही मन प्रशसा करते जाते ये'। 

चलते चलते वे वहाँ आये, जहाँ उनकी मेंडया थी । पर तु यह क्या! वहाँ का 
तो नवशा ही बदला हुआ था । रत्तजटित प्रासाद वहा खडे थे सुदर सरोवर में भाँति 
अति के पुष्प और पक्षी सुशोभित थे, सुदर-यु दर स्त्री पुरुष बन ठनकर इधर उधर 
धूम रहे ये। ब्राह्मण सुदामा सोचने तगे-- में यह क्या देख रहा हूँ ? यह क्सिका स्थान 
है ? यदि यह वही स्थान हैं जहाँ में रहता था ता यह ऐसा क्से हो गया *?” अपन 
यति का शभागमन सुनकर सुदामा की पत्नी स्वागत के लिए निकल आयी । उसका रूप 
और उप्तको साज सज्जा भी पहले से वदली हुई दिखायी दी | उसन सोने का हार पहन 
रखा था। सुटामा न अपने प्रास्ताद से प्रवेण क्या जो मणि माणिक, होथी दात औौर 
स्वण रजत आदि के उपस्क्रो से सुसज्जित था। सुदामा ने विचारा कि उनबी यह 


अवस्मात समृद्धि श्रीकप्ण की कछणा की दन है। उनकी प्रेण भवित कप्ण के प्रति 
और बढ़ गयी 


भोमदर्भागवत' के अतिरिषत यह क्या अय किसी पुराण भ नही मिलती । 


(२०) कृष्ण से व्याध का प्रतिशोध लेना 


महाभारत के मौसल पर म कृष्ण के जरा मामक एक व्याध से मारे जान का 

प्रमग उल्लिखित है। इृष्ण न दुर्वासा की जूदी खोर को अपन सब अग्रा मे ता लपट लिया 
पा पर भूल से सपने पैर के तलूवों मे नही लपेटा था । दुर्वासा के वरदान से उनका सारा 
शरीर (तलुबा को छोड़कर) वज्थ क॑ समान दढ हो गया, कितु तलुदे निबल रह 
गयी । याटवा के आपस म लड़ भिडवर सवनाश वो प्राप्त हो जाने मौर बलराम के 
स्रग्मधाम गमने के उपरा्त कृष्ण अपन पिता वसुदेव जो से विदा ले ओर अपनी रानिया 
सी सुरक्षा वे लिए शांप्र द्वारवा आने का सदेश अजुन वे पास भेजबर, महायीग 
(समाधि) का आशय ले घन म पच्ची पर लेठे हुए थे। तभी जरा नामक एक व्याप 

मंगा का आयट बरसा आया। झृष्ण को भी एक भग समझबर उसने उह अपन बाण 


वा उदय इनाया। बाण कृष्ण क तलुब मही लगा, जो दुवामा वी जुठी पीरस 
लपटने बे कारण निवल रह गया था। इृष्ण मृत्यु ब' इस निमित्त को पाकर वकुष्ड 
प्रिघार गय' ) 


रिन्‍्तु 'महाघारत! के इस प्रसग मे बहलिया द्वारा अपना प्रतिशाघ लन के जिए 


६ बह १०१ ८७९१११२ 

२ बी १ ।८११ २९ २३ 

३ वर्दी १०८१२४ ३८ 

४ अध्याय ४॥ २२ २४ 

है महापारत सनुशसत प्र पृदधारश ड 
६ बढ़ा मौसस पर्व ज० भार २४ 





कर 


छ्८ पौराणिक आझयाना का विवयसात्मव अध्ययन 


कृष्ण को मारने का अभिप्राय प्रव॒ट नही होता । 

“भोमदभागवत पुराण” म॑ भी इृष्ण व॑ परमधाम गमत ने प्रसण म एक वहलिया 
द्वारा डृष्ण के पाँव में तीर मारत वी घटना का उल्लेख हुआ है! । यदुवशिया वे आपस 
मे ही लड़ भिड़वर कट मरन और बलराम द्वारा शरीर-न्‍याग के उपणात श्री शष्ण ने 
भी अपने परमधाम जाने का निश्चय वर एवं पीपल के वक्ष वे नीचे आसन जमाया। 
जरा नामक व्याध ने उनवे साल लाल तलुवा को हरिण वा थूयन समझवर तीर से 
उन्हें बीध दिया | परतु, जब उस पता लगा कि उसने तो भगवान वी ही हत्या कर 
डाली है तब वह बहुत घवड़ामा। दृष्ण से उसने क्षमा माँगी पश्चात्ताप प्रवट तिया। 
कृष्ण ने उसे क्षमा ही नही किया उसे अपना दिव्य घाम भी प्रदान बिया। वह व्याध 
विमान मं बठकर सशरीर बकुण्ठ चला गया। 

ध्रह्टाववत्त पुराण' म श्री दृष्ण वे महाप्रयाण वाल का वणन करते हुए वहा 
गया है कि कदम्व मूल म लेटे हुए कृष्ण को एक व्याध ने अपने बाण का लक्ष्य बनाया । 
फ्रि, उस व्याघ फो कप्ण ने बतुण्ठ भेज दिपा।' लिग पुराण मे भी इस पठना वा 
इसी रूप म वणन आया है ।' 


(२१) गरुड द्वारा स्वर्ग से अमृत-आ्रनयन 


प्रसिद्ध है कि गरुड जी अपने पस्रा पर स्वग से अमृत का घट रखकर लाये थे । 
अमृत को कुछ बूंद उनक पा मे लय गयी थी और उनके पथ हिलाने से अमृत झडता 
चा। 

गष्ठड द्वारा स्वग से अमृत लाने की कया महाभारत” मे इस प्रकार धणित है 
गरुड न एक बार अपनी माता विनता से पूछा कि माँ मैं तुम्हारा क्या प्रिय करू ?ै 
विनता ने कहां कि तुम मुझ कद्ठू के दासीत्व से छुड़ाओ'। गशड ने कंद्र, के नागपुत्रो से 


॥ भागवत पुराण ॥॥रे ।२७४ 

२ बह्मश्वत्त पुराण कष्णजम खष्ड अ १२७ 
लिग पुराण अ १६७ 

४ दे प्दमावत सजीवनी टोरा (वायुटेव शरण अग्रवाल) प २२६ 

४ महामारत आदिपव २७ रेड 

६ विनता टाटा कट का दासीत्य स्वीकार करने की कथा सश्षप में इस प्रकार है--कश्यप ससि शो दो 
परिनयाँ ची---कद्र और विनता । कद, क पुत्र एक हशार नाय हुए और विनता के दो पुत्त वदण और 
गरुड । एक बार कट्र ने विनता से उचच श्रवा घोड री पछ बे रग को लेकर शत ददी ! बद्र 
कहती थी कि उसका रग काला है और विनता उसे सफ्दवताती थी । यह निश्चय रहा वि जो शर्त 
हारे बह विजयिनी का दासीत्व स्वीकार करे। कद्ध ने अपने नागपुत्रों से अश्व की प्‌ छ से लिपट 
जाच को कहा जिप्तस उसका रग काला टिखायी पड । माता के शाप के डर से मागो ने एसा ही 
किया। कद, शत जीत गयी । और विनता को उसकी दासी बनवा पड़ा । गइल को भी अपनी 
माठा के साथ ही कह और उप्के नागपुत्रों का वाहन होता पडा । यह कथा महाभारत बादि 
पद अ०१६ पदम पुराण! सब्टिबण्ड डे४/४० १८२ वायु पुराथ ६६।३४३ ५० स्कद पुराण 


चद्रमा ओर सूय से राहु को शत्तुता छह 


अपनी माता को मुक्त कर देने की शत पूछी। नागो से अमृत पाने पर विनता को 
दासीत्व स मुवत्॒ कर देने वी बात कही । माता की आज्ञा लेकर गरुड अमृत लाने चल 
टिये। स्वग से अमृत घट लेकर वे चले, तो इद्र ने अपने वज्ध से उन पर प्रहार कर 
दिया, किन्तु गश्ड का उससे वाल बाँका न हुआ । इद्ध वे गछुंड से मित्रता कर त्नी 
इंद्ध ने उह्ं सपभी होने का घर दिया | गरुड ने अमुत्त का घडा नागो को सौंप दिया, 
विन्तु तभी इद्ध मे उसका अपहरण कर लिया। इससे लाभ मह हुआ कि अमत मागो के 
हाथ भी न लगा और गरुड की माता दासीत्व से मुक्त हो गयी । 

'ददम पुराण” मे यह कथा “महाभारत” के अनुसार ही आयी है | 'बायु पुराण!" 
में कप, विनता के द्वेध भाव का तो उल्लेख है, परतु गरुड के स्वग से अमृत लाने की 
घटना मा! उल्लेख नहीं हैं। 'स्कदपुराण”' में गंदड द्वारा स्वर से अमृत लाकर अपनी मा 


को दासीपन से मुबत कराने की घटना का जो वणन है, वह 'महाभारत” और पदम 
पुराण' को क्या के लगभग समान है। 


(२२) चन्द्रमा और सूर्य से राहु की झत्र ता 


राहुद्वारा धद्रमा के ग्रसित होने का उल्ले सवप्रथम अपववेद म मिलता है। 
“ऋण्वेद" मे केवल इतना ही उल्लेख मिलता है कि चद्धमा म निरन्तर परिवतन होता 
रहता है। वात्मोकि रामायण मे समुद्र मयन और उसके द्वारा प्राप्त अमृत के बेंटवारे 
दे समय देवा और दत्या में हुए सघय का वणन तो मिलता है, किन्तु राहु बे सिर 
वाट जान भी घटना का उप्ते उल्लेख नही आता । सूय और च॒द्धमा के साथ राहु की 
शबदुता के बारण वा सवप्रयम पता “महाभारत” से घलता है। महाभारत! में समुद्र 
मंथन थी घटना का वणन" हो घुतते के' उपरान्त जब मोहिनी रूपधारी विष्णु द्वारा 
अमृत पिलान का प्रसग उपस्थित होता है तब इसका उन्लेख हुआ है ।“ विष्णु वेवल 
देवताओं को ही अमृत पिलाय जा रहे थे ओर दानव उनके इस भयाय को टृकुर-टुकुर 
वाह रहे थे । राटर नामव' एक दानव से यह न देखा गया, उसने माया शक्ति से देवता 
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च० पौराणिक आख्यानों का विकासात्मक अध्ययन 


का रूप बताथा और देवताओं मे आ मिला । विष्णु ने उसे भी अमत दे दिया और वह 
उसे पीने भी लगा। कितु अमृत अभी उसके कष्ठ तक हो पहुँचा था कि सूय और 
चाद्रमा की शिकायत पर विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उस दानव का सिर काट दिया। 
चूकि अमत की बूंदें घड॒ तक नहीं पहुँची थी इसलिए घड तो मत होकर पृथ्वी पर झा 
गिरा, कितु अमत पी लेने के कारण राहु का सिर भ्रमर ही गया। वह भयकर सिर 
सूय और चाद्रमा स उस्ती दिन स वर मानन लगा और इसीलिए वह आज भी दोता पर 
ग्रहण लगाता है ।' पौराणिक मायताओ वे! आधार पर राहु चद्मा ओर सुयसे 
भ्रतिशोध लेने के लिए ही उन पर ग्रहण लगाता है। 

(राहु षा सिर काटे जाने ओर चद्रमा तथा सूय से उसकी शत्रुता का बणन 
प्राय उत सभी स्थानी पर प्रसगवश हुआ है जहाँ समुद्र मंथन और उसके फलस्वष्टप 
बआप्त अमत के वितरण का वणन किया गया है । अत इस वत्त म पाये जान॑बाले 
चविध्यो के लिए इस अध्याय का समुद्र मथन की कथा वाला अश देखिए ।) 

अह्यववर्तत पुराण'' म चद्धमा के राहु ग्रस्त हाव का कारण दवगुर बृहस्पति की 
पत्नी तारा द्वारा चद्रमा को दिया गया शाप बताया है। कथा इस प्रकार है भाद्रपद 
शुक्ला चतुर्थी को गुरु पत्नी तारा म दाकिनी नदी म स्तान कर रहा थी। वही स चद्गमा 
में उसका हरण कर लिया। तारा ने उसको बहुत समझाया कि ब्राह्मणी और गरुरुपपत्नी 
होने के नाते मैं तुम्हारी माता तुल्य हू, गुर पत्नी गमन से सी ब्रह्म हत्या का पाप लगता 
है | विलतु चद्रमा मे उसे नही छोडा। जब वह उस भोगने को उद्यत हुआ तब तारा ने 
उस शाप दिया कि तुम बलकी, यक्ष्मा से पीडित तथा राहरुग्रस्त होआ।गे । चद्रमा न राती 
हुई तारा को गोदी मे बिठाकर नाना नदी तद तथा पवतो मे रमण किया । 

पर तु 'ब्रह्मववत्त पुराण ' मे सूय के' राहु ग्रस्त होने का कारण जमदग्नि ऋषि 
द्वारा उसका शापित होना बताया गया है । कथा इस प्रकार है--एक समय परशुराम 
के पिता जमदर्ति ऋषि रेणुका के साथ नमदा तट पर दिन म॑ ही सम्भोग कर रहे थ। 
यह देख सूय ने कहा कि ऋषि ! आप ब्रह्मा के प्रपौत हैं, बेदा के ज्ञाता हैं, आप धम 
का ८्याग क्यो कर रहे हैं क्याकि दिन मे मथन को शास्त्रो म॑ वजित माना है। सूय के 
टोकने पर जमदग्नि ने सथुन क्षो त्याय दिया, पर सूय पर बहुत रुप्ट हुए भौर लगे कहने 
कि मेरे आगे पाण्डित्य और शास्त्र चान बघारते वाला तू कोन” जमदग्नि ने चुद्ध होकर 
सूय को शाप दिया कि चूकि तुमने हमारा रस भग किया अत तुम राहु ग्रस्त हाभोगे। 
सूय ने भी जमटरिनि की शाप दिया कि क्षत्रिय के शस्त्न से तुम्हारा मरण होगा। दाना 
का कनह देख ब्रह्मा ने बीच विचाव किया और सूय से कहा कि यून एवं अधिक वष में 
ही तुम राहुग्रस्त होओगे और वह्‌ ग्रहण कही दिखाई देगा और कही नही । जमदग्नि को 
ब्रह्मा ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु कात्तवीर्याजु न से होगी, तुम्हारा पुत्व॑ २१ बार पथ्वी 
प्‌ व) आति प्र १७६ 
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चाद्रमा का कलको होना घर 


को क्षत्वियविहीन करेगा । 

अह्यवबत्त पुराण की इस कथा मे नवोतता यह है कि यहाँ अमृत पीते समय 
राहु की शिकायत विष्णु से करने की घटना को लेकर राहु ओर सूय में वर भाव का 
उल्लेख मही होकर उसका कारण जमदग्नि का शाप बताया गया है । 


(२३) चन्द्रमा का कलकी होना 


चद्रमा के कलकी होने से तात्यय उसके द्वारा अपने ग्रुरु बृहस्पति को पत्नी तारा 
का अपहरण फरने वाले आयात से है। यह आदुपान बैंदिक साहित्य मे नहीं मिलता। 
इसका उदभव और विकास पौराणिक साहित्य म ही हुआ है। 

'हुरिवश पुराण ' मे इस आखझ्यान का उल्लेख इस रूप में हुआ है--णब अत्ि- 
पुनि की आँजा से सोम रूप तेज जल के आकाश में चढने लगा, तब ब्रह्मा जी ने 
चद्रता का बीज, औषधि ब्राह्मणओऔर जल का राजा बता दिया। प्रचेताओं के पुत्र 
दस ने अपनी नसत्न रूपिणी सत्ताईस कन्याएँ चद्धमा का ब्याह दीं। चद्धमा ने राजसूम 
यत्र किया। उसे अहृकार हो गया | अनीतिवश उसने बृहस्पति की भार्या तारा का बल 
पूबक अपहरण कर लिया। देवताआत वा देववियों के कहने पर भी उसने उस नही लोठाया । 
बहुस्पति बहुत भरुद्ध हुए। चद्गमा शुक्राचाय की शरण मे चला गया। इस भ्रश्वे को लेकर 
देवताओं भौर दानवो म॑ सप्राम ही छिड गया। रुद्र ने बृहस्पति को सहायता की, धयोकि' 
दे बुहस्पति के पिता अगिरा, के शिष्प थे। ब्रह्म ते दोनो पक्षो को समझा-बुझाकर यह 
युद्ध वाद कराया और तारा को लाकर बहर्पति को दे दिया । उस समय तारा यभवती 
थो। बृहस्पति ने अपने क्षक्ष में पदाये बीज पर आपत्ति की । तारा मे सीको के शुरभुट 
में जाकर तेजस्वी बुध को जम दिया। श्रह्मा के पूछने पर तारा ने बता दिया कि यहू 

सोम (चद्रमा) का पुत्र है। 

'अह्य पुराण! मे चंद्रमा की उत्पत्ति और उसके द्वारा तारा हरण की फषा दा 
स्थली' पर भायी है । अध्याय £ की कया मे॑ तारा के बलात भोग बादि का वत्तात 
तो बचा ही है जता हरिवश पुराण मे, कितु चंद्रमा की उत्पत्ति की कया इसमे कुछ 
मिन रूप मे दो हुई है। तपस्या करते हुए अन्विमुनि के नेत्ना से जो सात्विक आँसू गिर, 
उनको दशा दिशाओं नेग्रभ मे धारण कर लिया, कितु वे तेजोमय अथु को न झेल 
पायी और छहें पथ्दी पर गिरा टिया । ब्रह्मा ने उन गर्भ खण्डो को लेकर एक पुरुष की 
रचना कर दी। वी चद्धमा, ओयधोश तथा द्राह्मणों का स्वामी हुआ । 


हे अध्याय १५१ की कथा मे कुछ विशेषताए हैं। अन्वि पुत्र चद्रमा दृहस्पतिका 
शष्य था। उनसे उसने सब विद्याएँ पढ़ी । जब गुरु दक्षिणा देने का प्रश्न उठा, तव ग्रुद 


ने घद्धमा को अपनी पत्मी तारा के पास परामश करने के लिए भेजा । चद्रमा तारा 
के सौदर्य को देख कामासकत हो गया। उसे बलातू अपने धर ले आया और उत्ते भाग 
++-+4> ० 
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घरे पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


किया । क्तु च॒द्रमा देवताओं के कोप से डरा भी इसलिए वह शुक्र की शरण में 
चला गया । बहस्पति ने शुक्र के पास जाकर अपना दुखडा रोया । शुक्र ने बहस्पति के 
स्मुख प्रतिचा की कि तारा को दिलाकर ही बन-जल ग्रहण करूंगा। धुक्र ने शिव को 
आराधना की । शिव 3 मनोरथ सिद्धि का आशीर्वाद दिया। वर पाकर शुक्र बहस्पति 
फो साथ ले च द्रमा के पास गए परतु चद्रमा ने तारा का लौटान सम्बधी उनकी बात 
भी बनसुनी कर दी। तब शुक्र ने क्रोधित होकर चद्धमा को कोढी हो जाने का शाप 
दिया । दुष्ट से विज्वत गलित भ्रग वाले चद्गमा ने तारा को छोड दिया | तारा ने गौतमी 
गगा में स्नान किया । जिससे उप्तका पाप धुल गया। 


“पएदम पुराण मे भी यह कथा दो स्थलो' पर बायी है। दोना स्थलो पर कथा 
शधिकाशत तो ब्रह्मपुराण के समान है क्तु कुछ भिनताएंँ भी हैं। सप्टि पण्ड की 
कथा मे ये विशेषताएँ हैं--साम (चद्गरमा) न राजसूय यत्त किया। यनात पर चद्रमा 
की सु-दरता पर लक्ष्मी दिति तुष्दि प्रभ्ना कह कीत्ति, वसु घति आदि रीक्ष गयी। 
सोम ने सबका भोग किया। वाटिका म घूमती हुई श्व्‌ गारवती तारा का चद्रमा ने बलात 
हरण क्या और वही भोग किया | इसके अन/ःतर वह उसे अपने घर भी ले गया। 
बहुस्पति की ओर से रुद्र और चद्रमा की ओर से नक्षत्र तथा दत्य युद्ध में उतरे। इस घटना 
के एक घप बाद बहस्पति के घर पर ही तारा के पुत्र उत्पन हुआ । सब देवता उपस्थित 
हुए। उनके बार बार पूछने पर तारा ने बताया कि उस पुत्र का पिता चद्धमा है'। 

उत्तर खण्ड झ० २११ की कथा म चाद्रमा की उत्पत्ति चद्धमा द्वारा राजसूय 
यज्ञ चाद्माद्वारा तारा का हरण, तारा के कारण देव दानवो का तारकामय! युद्ध आदि 
घटनाएं स॒प्टि खण्ड अ० १२ के अनुसार ही हैं। उत्त राश में कुछ अप्तर है। ब्रह्म ने 
देव दानवा का युद्ध रकवाकर तारा बहेसस्‍्पति को दिला दी। बहस्पति ने तारा को 
गभवती पाया। उहोंने सव देवताआ के सामने तारा से उसके गभ के विपय में पूछा। 
तारा चुप रही । इस पर गभस्थ शिशु बाहर आकर तारा स॑ ऋरेधपुवक बोला कि यदि 
छू मरे पिता का नाम नही बताए्गी तो मैं शाप दे दूगा। पुत्र के शाप के भय से तारा ने 
उसका चद्वमा का पुत्र होता सबके सामने स्वीकार किया । 

“विष्णु पुराण ' में यह कथा सक्षप म आयी है। पदम पुराण के उत्तर खण्ड 
के सभान ही कथा है। अतर इतना ही है कि जब तारा को वापस पाकर बहस्पति ने 
अपन क्षत्न म दूसरे कै बीज पर आपत्ति की तब तारा ने वह ग् इपीकास्तम्ब (सीक 
की याड़ी) म त्याग दिया। वही बुध था । चद्धमा उसे अपने पास ले गया। 

बायु पुराण में इस कया का धुर्वाद्ध तो हरिविश पुराण और ब्रह्म पुराण के 
र*श है परतु उत्तराद्ध पदम पुराण उत्तर खण्ड म आयी कथा के । अप्तर यह है 





4 पदूम पुराण सप्दि खण्ड अ० १२ तथा उत्तर खण्ड अ २११ 
३ वही सपि खण्ड अ १२ 

३ विष्णु पुराण डी६ 

४ दायु पुराण अ० € 


चाद्रमा का कलकी होना २3. 


बुध को प्राप्ति के वाद चद्धमा यदमा-ग्रस्त हाकर तेजहीन हीने लगा । अपने पिता अत्रि 
के पास गया। अत्लिते उसका पाप शमन कर उसे पुन तेजमुक्त कर दिया | यदमा- 
ग्रस्त हान का कारण यहाँ भी पदम पुराण सूष्टि खण्ड के ही समान नहीं बताया 
गया है । 

के “ीमदभागवत पुराण * की कथा 'पदुम पुराण उत्तर खण्ड और विष्ण पुराण 
को कथा के समान है। अतर इतना ही है कि जब वहस्पति ने अपने क्षेत्र मे दूसरे का 
बीज धारण करने पर तारा का शाप देने को घमकी दी तब तारा ने गभ को त्याग 
दिया। परतु शिशु को अत्यत सुदर और कातिमान देख वहसु्पति का मन उसे अपने 
पास ही रख लेने को ललचाया ! चद्रमा और बहस्पति मे उस पुत्र के पितृत्व के प्रश्न को 
लेकर धीगा धीगी हो गयी । वाद म ब्रह्मा के सामने तारा ने चद्धमा को उस कुमार 
का पिता स्वीकार किया। 

'देवी भागवत” की कथा पूर्वोल्लिछित रूपों से बुछ भिन है। रूप ओर 
यौवन मे मत तारा एक बार अपने यजमान चद्गमा के यहाँ गयी । चद्धमा उस देखकर 
कामासवत हो गया। तारा भी उस्के वभव को देखकर कामपीडित हो गयी । दोना ने 
स्वच्छा सै भोग क्या । जब काफी देर होने पर भी तारा घर न लौटी तब बहस्पति ने 
एक शिष्य वो उसे लिवान के लिए भेजा, किन्तु तारा ने चद्रमा के पास से आना स्वीकार 
नहीं किया | वहस्परति भो बुलाने गये, पर चाद्रमा ने कह लिया कि तारा स्वय झायी 
है, यदि वह नहीं जाता चाहती तो मैं उसे बलातू नही भेज सकता । बृहस्पति ऋुंद्ध तो 
बहुत हुए पर क्‍या करते, अपना-सा मुह लेकर लौट आये | कुछ दित बाद कामात्त 
होकर व पुन चद्भमा के पाप्त पहुँचे ओर तारा को न लौटाने पर शाप देकर भस्म कर देने 
की घमती दी। घद्धमा ने कहा कि क्रोधी और कामात्त का शाप निष्फल रहता है। 
बृहस्पति निराश हो लोटे। इद्ध के पास गये । इद्ध ने सोम के पास दूत भेजा । चद्रमा 
ने टका सा जवाब दे दिया कि अनुरकता तारा को मैं नही लोटाऊँगा, करना हो सो कर 
लो बृहस्पति के ई धवश शूक्राचाय स्वय चद्धमा के पास अपनी और दत्या की सद्दायता 
कय आपवासन देने के लिए पहुंचे। इसके बाद दवासुर सम्राम होने और ब्रह्मा के प्रमत्न 
से गभवती तारा के वहस्पति के पात लोटाने आदि को घटनाएँ 'पदम पुराण! उत्तर 
एण्ड के समान हैं। बुध के लिए पुन दोना पसा मरूप्राम होने की घटना एक नया 
विवास है। 

इसके पूव इस कथा के जितने रूप प्राप्त हुए, उतम तारा बे बलात हरण की 


ही बात कही गयी थी। देवो भागवत' म ही पहली बार तारा वे स्वेच्छया चद्रमा के 
घर जाने का उल्लेख आया है। 


/अण्नि पुराध'' मे क्या को अधिक विस्द्वार नहीं मिला है। पदुम पुराण के सृष्टि 


>+++-+-+-ह 
॥ भागवत पुराण छप४ 
३ देदी भागवत क्‍्कूट ॥ अ० (१ 
॥ दालिपुराण अ« २७४ 


पड पोराणिव आछ्यानों बा विकासात्मब अध्ययन 


छण्ड को तरह यहाँ भी घद्धमा राजयूप यज्ञ वी समाप्ति पर अवभूष स्ताने के उपयब्त 
नौ देवियों से भोग करता है । तारा का हरण करता है। देव-दानव म युद्ध होता है। 
ब्रह्मा बहस्पति को तारा वापत दिलाते हैं | यह सब तो पूुवदत वर्णित है। एक ह्ढी 
नयी बात है जो इससे पूव नहीं मिली थी, वह यह कि यर्भे-त्याग बे दाद सारा को जो 
पुत्र हुआ, उसने स्वय यह रहस्य बताया बि मैं चर द्रमा के बीय से तारा के गभ से पा 
हुआ हूँ । 

“भविष्प पुराण'' म तारा को दक्ष प्रजापति की कया वहा गया है। चद्रमा 
जब तारा के साथ बलारकार बरने लगता है तव तारा उसे परदारगमन के दोष बताती 
है। इस कथा में चद्रमा ओर दत्यों से एक बार हार जाने के बाद देवता विष्णु को 
लेकर पुन मुद्ध करने आते हैं। विष्णु सुदशन चक्र से घ ट्रमा का सिर दाटने गो तयार 
हो णाते हैं, तब ब्रह्म उहें रोक देते हैं। विष्णु ने दक्ष प्रजापति के शाप से मिलता 
जुलता शाप चद्वमा को दिया कि अमावस्या को वह नष्ट हो जाएगा और फिर जम 
लेकर पूणिमा तक यूद्धिगत होता रहेगा। श्रह्मा ने जब तारा को वापस दिला 
दिया तब चद्रमा ने सब देवताओं बे' सामने कहा कि इसको मेरा गरम है अत जो 
स*तान होगी वह मेरी होगी। वहस्पति ने तक दिया कि जिसका क्षेत्न होता हैं, उसी 
का उसके बीम पर अधिकार होता है। अत मेद्गह्मा मे ही समझौता कराया। बुध 
चद्धमा को दिला दिया ओर तारा बहेस्पति को । शेष कथा पदम पुराण उत्तर छणष्ड 
के समान है । 

्रह्मववत्त पुराण * मे यह कथा दो बार आयी है। प्रह्गति खण्ड की कया क॑ 
अनुसार चद्धमा ने जाह्नवी तट पर तारा को देखा | प्रणय मिक्षा माँगी। तारा ने बहा 
कि गुर पत्नी द्वोने के माते मैंसुम्हारे लिए माता के' समान हूँ । उसने चद्धमा को 
प्रिककारा भी । पर, च॒द्धमा से बलातू उसका अपहरण फर लिया और अपने रथ से 
बैठाकर सो वध तक भिन भिन स्थानों मे उससे रमण किया । यहाँ घद्धमा ब्रह्म तथा 
सनकादि ऋषियों के समझाने बुझाने पर, बिता पुद फिये त्तारा को बहस्पति को लौटा 

देता है। इसके आगे की घटना का इसमे कोई उल्लेख नही है । 


कृष्ण जम खण्ड की कथा में जब चद्रमा तारा को बलात्‌ भोगने को त॒यार 
होता है तब तारा उसे कलकी यह्ष्मा पीडित तथा राहुग्रस्‍्त्र होने का शाप देती है। 


चद्रमा तारा को शुक्र के बाश्रम म॑ ले जाता है। शुक्र जब च द्रमा को समझा रहे होते हैं, 
तभी ब्रह्म, शिव बादि सेवा सहित वहाँ पहुच जाते हैं । शिव ने जब चद्रमा को तिशूल से 
मारने की धमकी दी, तब वह शिव की शरण मे आया। शिव ने चद्रमा को क्षीरसागर 
में स्वान कराके प्रवित क्रिया और उसके दो खण्ड करके, एक खण्ड को अपने मस्तक पर 
प्रारण क्या और दूसरे खण्ड को ब्रह्म के सामने छोड दिया । चद्रमा ने लज्जित होकर 
समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली । पुत्त वियोग मे शत्ति की आँखा से जो आँसू समुद्र 
१ भविष्य पुराण उत्तराद्ध अ० ८८ पूणिमा व्रठ वे प्रसम में । 

३ ब्रह्मववत्त पुराण प्रहृति छण्ड अ० शू८ ६९ तथा कृष्ण-जन्म खण्ड ध० ८० 3 । 


चद्धमा का फलकी होता क्र 
मे फ़रे, उन्ही से चाद्रभा निष्पाप होकर पुन समुद्र से प्रकट हुआ। शिव ने 
चद्धमा से कहा कि तारा के शाप के कारण तुम्हें मक्ष्मा रोग होगा, पर मेरे आशीर्वाद 
से उसका प्रतीकार हो जाएगा। तुमने भादपद शुक्ल चतुर्थी को गुह-पत्ती से भोग 
किया इसलिए उस दिल तुम्हें देखने दाला पाप का भागी होगा । तारा के दरण के कारण 
तुम युग थूग तक कलकित माने जाओगे और तुम्हारे विम्ब में मगाकइृति बनी रहेगी । 
शिवजी की जाज्ञा से तारा भी चद्धमा के गभ को त्यागकर शुद्ध हो गयी । शिव ने तारा 
को बृहस्पति को सौंप रिया! । 
श्वाराहु पुराण" में जी फया आयी है, उसमे तारा के बृहस्पति पत्नी होते का 
उल्लेख नहीं है उप्ते चद्धमा वे भाई घम फो पत्नी बताया गया है । तारा-हरण, देवाघुर 
प्षप्राम और ब्रह्म द्वारा शान्ति एव मध्यस्थता का प्रयास आदि घटनाएं भय पुराणो के 
समान यहाँ भी बणित हैं। कया का भित भ्रश यह है--अह्मा ने प्रजापलन के लिए 
ध्म को उत्पन किया। चन्द्रमा ने अपने माई धम की पत्नी तारा वा अपहरण क्या) 
धम दु छी होकर दत में चला गया। सब्टि मे घोर॑ अव्यवस्था फल गयी । देवता और 
असुर छापमस मे लदन लगे। नएरद ले बहाएं से इस युद्ध को सूचना दी | बह्ा ने युद्ध 
रुकवाया। उनके कहने से धम वन से वापस आ गया। 
“स्कद पुराण ' को कंथा श्रीमदभागवत को कया वे' अनुप्तार है । भत्त्म पुराण * 
की कथा पदुम पुराण उत्तर खण्ड को कथा से मिलदी जुलती है और "ब्रह्माण्ड पुराण" 
की कथा ब्रह्म पुराण अध्याय ६ के अनुसार वर्णित है। इनमे कोई नवीन तत्त्व कथा सें 
नहीं जुडा है । 
भादड़ पुराण मे केवल दो श्लोको मे कया का सकेत मात्र दिया गया। सोम 
बश का परिचय देते हुए चद्धमा द्वारा गुर-पत्नी तारा से चुध की उत्पत्ति का उल्लेख 
हुआ है । इसी बुघ से पुरूरवा का जम भो हुआ । 
इत्त क्या का आध्य्करक जय “पुराण बर्मे!* में इस कया को एक आध्यात्मिक 
रूपक बतलाया गया है । बहुस्पति ओर चद्मा तो गुरु शिष्य के प्रधीक हैं।ही गुर विद्या 
में रमण करता है इसलिए यह उसकी पत्नो हुई । परतु विद्या साधारण नहीं, वह 
तारा' है । जो सधार सागर से तारतो है वही तारा विद्या है ('तारयति स्तर सागरत्‌ 
यासा तारा विद्या”) । शिष्य गुरु को विद्या को ग्रहण करता है, इसे ही गुर पत्नी तारा 
का शिष्य चद्मा द्वारा अपहरण कहा गया । गुरु वी विद्या को पावर शिष्य के बन्द 
करण मैं भान पदा होता है, उसे ही बुध कहा गया है। जब शिष्य को चान मिल जाता 
१ दाशहे पुराण अ० ३२ 
३ स्कट पुराण काणों खण्” पूर्वाद्ध ब० पृष्ट 
३ भरय पुराण, अ० २३ २४ 
४ ब्रह्माण्ड पुराण मध्यमाग उपोद्धात प्राद अ० ६५ 
५ गढइ पुराण ड् खण्ड १३६१२ 
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घध्‌ पौराणिक आख्यानों फा विकसतात्मक अध्ययन 


है तब उसे विद्या की श्रावश्यकता नही रहती, करत वह विद्या पुन गुरु के पास लौट 
जाती है जसे कि तारा वहुस्पति के पास चली गयी । 


(२४) चन्द्रमा का क्षयी होना 

वदिक साहिप्य क सहिता' लथा ब्राह्मण' थ्र यो मे नक्षत्नो के साथ चद्रमा के 
विवाह का उल्लेख हुआ है। ऐतरेय आरण्यक' मे हो पहली बार चाद्रमा का रोहिणी 
पर विशप प्रेम तथा अप नक्षत्ता के प्रति उटासीनता उल्लिखित है। परवर्ती पुराण 
साहित्य में दक्ष द्वारा चद्रमा को शाप देने की घटना का विद्ास हुआ, वितु उसका 
आधार लोकवारत्ता ही रही होगी वयावि जन मानस ने एक पिता द्वारा दारिद्रय के 
कारण अपनी कई कयाओं को एक ही व्यवित स “याहने जामाता या उतम से किसी 
एक पर विशेष प्रेम और क्यो क॑ प्रति उपेक्षा भाव रखते, अय बहनो द्वारा असतुष्ड 
होकर अपने पिता से शिकायत करने पिता का जामाता से सब पत्नियों को समा 
समझने का उपदेश देने और उसे न मानने पर शाप देते की कल्पना सहज ही करके 
इसे कथा रूप दे दिया होगा । वहाँ से इसने पुराणों मे स्थान पा लिया होगा । महाभारत 
तथा पुराणों में इस क्या क॑ निम्नलिखित रूप प्राप्त होते हैं-- 

“महाभारत'' मे वशम्पायन और जनमेजय के सवाद रूप मे यह आख्यान कहा 
गया है। दक्ष ने अपनी सत्ताईस कयाओो का विवाह चद्रमा से कर दिया। उन सभी 
बहना मे स॒ राहिणी पर चद्धमा का सर्वाधिक प्यार था। उपेक्षिता बहना ने अपने 
पिता स शिकायत की । दक्ष ने पहले ता चद्धमा को समझाया पर जब चढद्रमा के 
व्यवहार म॑ सुधार नहों हुआ तब देक्ष ने राजयक्ष्मा की सष्टि की शोर उसे च॒द्रमा के 
शरीर म प्रविष्ठ कराके चंद्रमा को कातविहीन कर दिया । चद्रमा का क्षय हो जान 
से समस्त वनस्पतियाँ तथा भोपषधियाँ सूखने लगी। प्रजा को कप्ट होने लगा। दक्ष ने 
कहा कि यदि चंद्धमा अपनी सभो पत्नियों पर समान रूप से स्तेह करे ओर शिव की 
आराधना कर सरस्वती तीथ म॑ स्नान फर॑, तो वह पुन रोग रहित हो सकता है, कितु 
शाप क कारण उसे पद्रह दिन तो क्षयग्रस्त होना ही पड़ेगा। दूसरे पखबारे मं वह 
उपचय (वद्धि) को प्राप्त होगा । 

अह्मपुराण' मे चंद्रमा द्वारा तारा हरण के प्रसंग में इस घटना की झोर भी 
सकेत क्या गया है। 'बायुपुराण * मं तारा हरण के प्रसग भ ही च॒दद्रमा का यक्ष्माग्रस्त 
होना बोर उसके पिता अग्ति द्वारा उसे रोग्मुक्त करना उल्लिखित है क्तु उसमे यह 
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च॒द्रमा का क्षयी होना जे 


हों बताथा गया कि चद्धमा को राजयद्मा क्यो हुआ २ “महाभारत की कपा में शाप 
दने माले भी दल हैं और उसका मोचन करने वाले भी वही, कितु “ब्रह्मपुराण में शाप 
दाता का उल्लेख नहीं है और मोचनकर्त्ता अन्नि मुनि हैं। यही दोनों म अतर है । 

'शिव पुराण * की कथा "महाभारत के शल्य पव वाली क्या से बहुत मिलती 
जुलती है। यहाँ भी दक्ष के शाप के कारण चद्धमा को यक्ष्मा हुआ है। देवतागण चद्रमा 
की रोग घुदित के लिए ब्रह्मा से प्राथना करते हैं। ग्रह्मा ने शाप मोचन का उपाय यह 
बताया है कि चद्धमा प्रभास-क्षेत्र म जाकर शिव वी आराधना फरे। च॒द्धमा ने ६ मास 
तक मत्यूजय मत्न का दस करोड जप किया । शिव ने प्रसन होकर उसे पद्रह दिन 
तक क्षय और पद्रह दिन तक उपचय का वर दिया। 

“भविष्य पुराण" मे तारा हरण प्रसंग म॑ विध्यु दस क॑ शाप से मिलता-जुलता 
शाप च॒द्धमा को देते हैं। इससे पता चलता है कि चद्धमा द्वारा तारा-हरण करने वे' पूव 
ही उसे दप का क्षय-ग्रस्त होने का शाप मिल चुका था । इस पुराण मे दक्ष के' शाप वी 
ओर सकेत मात्र क्या गया है । 

'अरह्यववत्त पुराण  भे भी, तारा-हरण के प्रसग म ही चद्भमा को राजयंदमा-प्स्त 
दिखाया गया है। जब च॒द्भमा तारा पर बलात्कार करने पर उद्यत हुआ तब तारा ने उस 
कलकी यक्ष्मापेडित ओर राहु-ग्रस्त होन का शाप दिया। यहाँ शाप निवत्ति का उपाय 
नहीं दिया गया है। 

बाराह पुराण की कया महाभारत वाली कथा से मिलती-जुलती है। सव 
पत्नियों से समान भाव स प्रेम न करने के कारण चद्धमा को दश्प के शाप से यक्ष्मा-प्रस्त 
होना पडता है । समुद्र मपन के समय जब समुद्र में से चद्रमा का पुनजम होता है 
तब शाप माचन होता है। 

स्कद पुराण" मे यह कथा चार स्थलों पर आयो है। रेवा खण्ड और अदु द 
खण्ड के' अतगत आयो हुई कथाएं पूणत शिव पुराण की क्‍या के समान हैं। प्रभास 
खण्ड को क्‍्याएं महाभारत वाली कया से साम्य रखती हैं। नागर खड की कथा भी महा- 
भारत के समान है ) एक हो अतर है कि यहाँ चद्रमा फी शाप मुक्ति हाटकेश्वर-्षेत्र 


मे शिवलिंग स्थापित करने स होती है और महाभारत में सरस्वती तोथ मे स्नान 
करने से । 
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धर पौराणिक बाख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


(२४) जनमेजय का नागनयज्ञ 


अभिम-यु के पौत मोर परीक्षित के पुद्त राजा जनमेजय ने जब अपने पिता की 
मृत्यु का बदला लेते के लिए सप-यज्ञ का अनुष्ठान किया और ऋचत्विजों के मद्नो से 
खिच खिचक्र सप यज्ञ कुण्ड मे गिरने लगे यहाँ तक कि वासुकि को भी लगा कि अब 
उसकी भी बारी है, तभी वासुकि की बहिन नागकन्या जरत्कार का पुत्र शास्तीक आकर 
जनमेजप और उसके यज्ञ की छलपूवक प्रशसा करने लगा। उससे प्रसन होकर जनमे- 
जय ने उससे पहा कि वर माँगो । जनमेजय के ऋत्विजों मे राजा को वर देने के लिए 
भना किया क्योकि जिस नागराज तक्षक न उसके पिता परीक्षित को डेंसा था, वह तो 
सप-यज्ञ से डर कर इद्र की शरण में जा छिपा था और बहुत से नागो के यज्ञ-कुण्ड म 
जल मरने के बाद भी वास्तविक शत्रु तक्षक जोवित था । पहले तो जनभेजय ठहर गया 
किलु जब ऋत्विजो ने प्रवल मत्रो को बारबार पढ़कर तक्षक का नाम ले लेकर 
आह्वान करना आरम्भ किया और तक्षफ उनके वल से खिचकर आने लगा--वह यज्ञ- 
मण्डप के समीप आ ही गया था कि तभी जनमेजय मे झ्रास्तीक को वर देने की इच्छा 
प्रकट की । आस्तीक ने वर माँगा कि सप यज्ञ बद कर दिया जाय । वचने हार जाने के 
कारण जनमेजय ने यज्ञ बद कर दिया, कितु उस इसका पश्चात्ताप बना रहा क्योंकि 
बह अपने पिता की मृत्यु के मूल कारण तक्षक को यज्ञ-दुण्ड मे भस्म नहीं कर सका। 
इतने सर्पों फी जान लेने पर भी वास्तविक शत्रु बेदाग ही बच गया' ! 

'हांारत' के आदि पद मे ही अय दो स्थलो' पर जनमेजय फे नाग यज्ञ की 
बचा आयी है। आदि पव के अष्याय ३ में उतक ऋषि राजा जनमेजय को उनके पिता 
के हत्यारे नागराज तक्षक से श्रतिशोध लेने के लिए उकसाते हैं। निरपराघ परीक्षित 
को श्सपर तक्षक मे जो अनुचित कम किया उसका उसे दण्ड देन के लिए सप यज्ञ का 
अनुष्ठान करने का परामश ये जनमेजय को दते हैं। उतक तक्षक पर इसलिए छुपित हैं 
बयाकि उसने उनकी अपने गुर का एक काय बरने मे बाघा डाली थी ! जनमेजय उतक 
से अपने पिता के स्वगवास का वारण जानकर शोक सतप्त हो जात हैं । 

झआादि पव ने अध्याय ४६ ४८ में यह कया पूर्वापर प्रसग के साथ वर्णित है। 


राजा जनमजय से उनके मत्रिगण उनके पिता महाराज परीशित वो मत्यु का वत्तात्त 
इस प्रवार बताते हैं-- 


परीतित का वन में मुगया बरने जाना। एक संग मा पोष्ठा करते हुए 
शमोब ऋषि दे क्राश्रम मे पहुचना | शमीक से मग का पता पूछता | शमीक मौन- 
ब्रती । पतान बतला सके। परीक्षित कुद्ध । वहीँ पृष्दी पर पड एक मत सप को 
उठाकर ऋषि क॑ गले म डाल देना । ऋषि का शात रहना ।' परीकित राजघानी में 
वापस । शमी के पुत्र श्रगी बहुत क्रोधित । पिता वे अपमान का वत्त जानकर परीक्षित 


दे झेबर सह्भार्त बादियर अ० इश श६ 
३ बहोंबादिवत् ब* ३ ओर शह ५८ 


दी मा पर्व ४६१२ ३३ 


जनमेजय का नाय-यज्ञ पट 
को शाप कि 'आज से सात रात के बाद मेरी वाक शक्ित से प्रेरित प्रचण्ड विषधर तक्षक 
नाम उप्त व्यक्ति को डेंस लेगा जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा साँप डाला है ॥/ 
शमीक द्वारा परीक्षित को शगी के शाप की तथा सावधान रहने की सूचना भिजवाना | 
सुनकर परीक्षित भयभीत । सातवाँ दिन आया, तब ब्रह्मपि कश्यप का (राजा परीक्षित 
को अपने तपोबल से बचाने की मीयत से जाना। मार में ब्राह्मण अैशघारी नागराज 
तक्षक से उनकी भेंट ( तक्षक द्वारा अपने विष का प्रभाव देखने के लिए, एक बक्ष को 
डेंसना । वृक्ष विष से जलकर भस्म । कश्यप द्वारा उस चक्षे को मत बल से हरा भरा 
कर देना। तक्षक का प्रभूत घन देकर कश्यप को बीच मे से ही लौटा देना । परीक्षित 
पूरी तरह सतक, पर तक्षक क्यू घात लगा कर उहे जा डा । परीक्षित को मृत्यु। 
मत्तियों से परीलित का मुत्यु वत्तान्त जानकर जनमेजय का सपयज्ञ करने का निश्चय ।* 
जनमेजय द्वारा ऋत्विजो को बुलाकर यज्ञ-मण्डप तपार करवाना | सेवको को 
आदेश देना कि बिना मुझे सूचित किये किसो अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मण्डप मे प्रवेश 
मे करने दिया जाय ।' सपयज्ञ का विधिपूवक प्रारम्भ। मनश्नाहृत होकर सर्पों का आा- 
आकर स्वयमेव यज्ञवुण्ड में गिरना । छोटे-बडे, बच्चे बूढ़े, सफेद-काले पील सभी तरह 
के सप ।* उस यन में,ऋत्विज क रूप में चण्डभागव, कोत्सठद्गाता, शाडः गरव, वेदव्यास, 
उद्दालक श्वेतकेतु नारद, पदत आदि ऋषि उपस्थित ।" सर्पों के जलने से चतुदिक 
चिर्रॉयंध की दुगःघ। नागराज तक्षक का भयभीत होकर इंद्र की शरण मे जाना । 
थासुकि का अपनी बहिस जरत्कार (जिसका विवाह जरत्कार ऋषि से हुआ था) से 
मह कहना कि वह अपने पुत्र क्षास्तीक को जतमेजय के पास यज्ञ बद कराने के लिए 
भेजे ।* (यहाँ नायक या जरत्कार सर्पों को उनकी माता कद्र, द्वारा दिये शाप फी बात 
मास्तीक को बताती है। कट्ू और विनता में इद्ध के अश्व उच्च श्रवा के रंग को लेकर 
शत बद गयी । कद्दू ने पुत्रों से कह्य--उच्च श्रवा की पूछ से लिपटकर उसे काला कर 
दो क्योंकि कट्टू ने उसका रग काला वतलाया था। परतु उसके पुत्रों ने इकार कर 
दिया । कद्रू का शाप कि तुम जनमेजय के नागयज्ञ में भस्म होगे | उस शाप से मुक्ति 
के लिए ही जरत्कार मुनि से जरत्काद का विवाह हुआ, जिससे आस्तीक की उत्पत्ति । 
उसी म यच बद कराने की सामथ्य") । आस्तोक का यज्ञमण्डप के समीप जाकर यज्ञ- 
अनुष्ठान ओर जनमेजय की श्रशसा । जनमेजय का आस्तीक से वर माँगने को कहना । 
तभी तक्षक के नाम की आहुठियाँ डाली जाने लगीं । इद्र के दुपटट मे छिपकर तक्षक 
वही ओटि पद ५०१० ११ 
बही आदि पव ५०१२ ५४ 
दहा' आलि० ५४१॥११ १७ 
वही आदि० अ १२ 
वही आदि० भवाड १० 
चही आलि ५४३११ २६ 
बही आरलि० ५४११३ 


आय 


६० पौराणिक क्षाख्यानों का विकासात्मक अध्यय्त 


का आता | तक्षक को अकेला छोड इद्र का भाग जाता । आास्तीक का जनमेजय से सप 
यश बद करने का वर माँगना | बर देना | यप्त बीच मे ही ब-द । तक्षक, वासुकि आदि 
नाग बच गये ।' 

पह्मपुराण * में जनमेजय के तागयज्ञ का तो भ्रत्यक्षत वणन नहीं हुआ है, कियु 
नागा के विनाश के प्रीछे एक शाप कथा के होने का वणन हुआ है। अनत, वासुकि, 
तक्षक, महाबल, ककोंटक, नाग्रेद्, पदम महापदम, शख कुलिक और अपराजित आदि 
सर्पों से ससार वे भर जाने पर इन विपघरो से सक्नस्त होकर प्रजा ब्रह्मा जी के पा्त 
फरियाद लेकर पहुँची । ब्रह्मा ने प्रजा को अभय देकर विदा किया भोर उसके जात ही 
वासुकि आदि नाग प्रमुखो को बुलाकर उह्े डांट फटकार बतायी भर शाप दिया वि 
सूं कि तुम लोग प्रतिदिन मनुष्यों का नाश करते ही अत भावी ववस्वत मे वतर में 
तुम्हारा घार क्षय होगा एव सोमवधीय राजा जनमेजय द्वारा तुम्हारा विनाथ द्वोगा। 
शापित सर्पों ने ब्रह्माजी के पैर पड़कर कहा कि आपने ही तो हमे विषधर ओर क्रूर 
बनाया है फ्रि आप ही हम शाप देते हैं यह कया ? छाहोने जनमेजय के सप-यज्ञ हें 
अपनी रक्षा का उपाय पूछा । ब्रह्माजी ने बताया कि जरत्कार नामक एक श्राह्मण होगा, 
उसकी वासुकि अपनी बहिन जर&क या को दे देवें । उनसे जो सनन्‍्तान होगी वह तुम्हारी 
रक्षा करेगा । तुम लोग सुतल बितल और तलातल इन तोन स्थानों मे जाकर रहो। 
ब्रह्माजी के ऐसा बहने पर वै सब रसातल मे चल गये । 

शीमदर्ागवत पुराण में जनमेजय ये” याग यज्ञ का वणन दो स्थलो' पर हुआ 
है। मवम स्कध मे शुक्देवजी परीक्षित को भविष्य की बात बताते हुए इस यप्त की चर्चा 
करते हैं। वे कहते हैं कि तक्षक द्वारा काट लने स जब तुम्हारी मत्यु हो जाएगी तब 
सुम्हारा पुत्त जनमेजय ऋुद होकर सपयन कराएगा ओर आग मे सर्पों का हवत करेगा । 
द्वादशा सकाथ वो क्‍या में बताया गया है वि जब बहुत भयकर विपधर सप भो भा 
आपर जनमेजय मे यत्त कुण्ड में गिरने लगे किन्तु अन्त तक तक्षक आता नहीं दिखायी 
दिया तव जनमंजय न ऋत्विजों से कहा कि अधम तक्षव क्यो नहीं आ रहा ? ऋत्विजों 
ने ब्रा कि वहू इृदर वी शरण म चला गया है और इद्र उसकी रक्षा कर रह हैं। तन, 
जनमेजय में झुप्नलाकर कटा कि आप लाग इद्र सहित तक्षक को क्या नही अग्निवुण्ड 
में बावाहुन बरते ? तद ऋत्विजों ने तक्षक के साथ ही इद्ध का आवाहन वरना आरम्भ 
किया । मन्त-बल से इंद्र भी श्चिचकर आने लगे और यच कुण्ड म गिरन वाले हां थे कि 
बहस्पति ने जनमेजय से बहा कि सपराज तद्षक क्ये मारता तुम्हारे लिए उबित मही। 
यह अमृत पीने के करण अजर-अमर हो चुका है। तुमन पहले हो बहुत स निरपराध 


सर्पों गा जसा दिया है अब अपना यह अभिचार-यश बद करो । बहुस्‍्पति के कहने से 
जनमेजय ने गज बद कर लिया । 





॥ बही आरि शश्श६ 
२ १हम पुराण प्त्टि थष्ट ३१ 
३ भाषदत पुराण हारेस३६ भौर १२३१६ २७ 


जनमेजय का नाग पज्ञ हरे 


श्रीमदभागवत की इस कथा में दो नयी वातें हैं. (१) महाभारत बे आदि पव 
में जिस प्रकार इद्र अग्नि कुण्ड मे गिरने से बचने के लिए मताहूत होकर अपने शरणा 
गत तक्षक को छोडकर भाग खडे होते हैं, उस प्रकार का हीन आचरण दिखाने से इंद्र 
का यहाँ बचा लिया गया है । (२) तक्षक को अग्निकुण्ड मे गिरते से बचाने और सप 


यज्ञ को बाद कराने का श्रेष जरत्काए पुत्र आस्तीक के स्थान पर यहाँ देवगुर बहस्पति 
को मिला है। 


(२६) द्रौपदी का मण्डार अखूठ होना 

द्रौपदी के भण्डार के अखूट होने की कल्पना सच्चक्रिया से सम्बाघित है। द्रोपदी 
की गणना पाँच महासतिया मे की जाती है। सत्ययुग की ब्रह्मविद्या रूपिणी वेदवती का 
ही त्लेता में सीता होना ओर सीता का ही द्वापर म द्रौपदी होना कहा गया है ।' महा 
भारत के वन पव' में एक कथा आयी है जिससे द्रौपदी के भण्डार के अखूठ होने की लोक 
वल्पना फो बल मिला है। कथा इस प्रकार है--द्रोपदी के पास सूय की दी हुई एक अक्षय 
बठलोही (पतीली) थी जिसकी विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी अपन पतियों को 
भोजन कराकर स्वय भी भाजन न कर ले, तब तक उसमे का भोजन कभी समाप्त नहीं 
होता था । पाण्डव उस पात्न वी सहायता से वन में रहत हुए भी ब्राह्मणा का अन दान 
से तप्त करते थे।' पर दुयोधनादि ने जब यह सुना तो उनकी छाती पर साप लोट गया। 
उ'हीं दिनो दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर दुर्योधन क यहा पघार और दुर्योधन के सेवा 
सत्कार से बहुत सतुप्ट हुए। उहोने जब कुछ मागने क लिए कहा, तब दुर्योधन ने उनसे 
यही माँगा कि आप इसी तरह हमारे बडे भाई युधिष्ठिर के भी कभी अतिथि बनिए 
और ऐसे समय म॑ वहाँ पधारिए जब द्रौपदी समस्त ब्राह्मणो पाँचो पतियों को भोजन 
कराकर तथा स्वय भी भोजन करके विश्राम कर रही हो ।' दुर्वासा ने ऐसा करन का 
बचन दिया। दुर्योधनादि की इसमें चाल यह थी कि ऐसे समय अक्षय पात्न का प्रभाव 
समाप्त हो चका रहेगा पाण्डव दुर्वास्ा का समुचित आतिथ्य कर न सकेंगे, फ्लत उनके 
शाप के भागी होंगे । एक दिन ऐसी ही स्थिति में दुर्वाता ऋषि अपने दस हजार शिप्यो 
के साथ पाण्डवाश्रम म॑ पहुचे। युधिष्ठिर ने अध्य आसनादि से उनका सत्कार करके 
भोजन करने के लिए कहा। ऋषि अपने शिष्यो सहित स्तानादि से निवृत्त होने चले 
गये। किन्तु द्रोपदी के चित्त पर चिःता सवार हो गयी । ऐसी दशा म अ न कहाँ सं आवे 
इतने व्यक्तिया के लिए ? यदि आतिथ्य न हुआ तो दुर्वासा से शापित होना निश्चित 
था। द्रौपदी मन ही मन इृष्ण का स्मरण करने लगी। स्मरण करते ही कृष्ण वहां 


१ अह्यववत्त पराण श्रद्ति खड १४४० पड 
३ महाभारत बनपर्व ब० २६२ २६३ 

३ वही वनपद र६३॥१ ४ 

४ वही २६३२१ २३ 


श्र पौराणिक आख्यानों का विकासात्मक ध्रष्ययन 


उपस्थित हो गये । द्रौपदी ने दुर्वासा और उनके शिष्यो के आगमन का समाचार सुताया । 
पर कृष्ण बोले-- 'कृष्णा मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है पहले कुछ खिला, तब 
बात कर। द्रौपदी न क्रष्ण को वस्तुस्थिति बतलायी और कहा कि मेरे भोजन कर 
चुकने के कारण सूयनारायण की दी हुई बटलोही मे अब कुछ भी मही है । कृष्ण मे बट- 
लोही मेंगाकर देखो। उसमें कहीं जरा सा साग चिपटा हुआ था । उसे लेकर ही हृष्ण ने 
खा लिया और कहा--“इस शाक से सम्पूण विश्व के आत्मा यज्ञभोकता सर्वेश्वर भगवात 
श्रीह्वरि तप्त भौर सतुष्ट हों।'' यह कहकर कृष्ण ने सहदेव से कहा कि दुर्वासा को 
भोजन के लिए लिवा लाओ । उधर, दुर्वाता के जो शिष्य स्नानादि के उपरान्त जप आदि 
कर रहे थे उहें अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि उनका पेट भर गया है। उठे डकार 
पर डकार आने लगो। अब तो उह लेने के देने पडे । उहोंने दुर्वासा से कद्दा कि हमे 
भूख बिल्कुल नहीं है और उधर युधिष्ठिर के यहाँ रसोई तयार हो चुकी है। दुर्वासा ने 
सोचा कि अब चुपचाप भाग चलने में हो कुशल है भ्रव उहोंने शिष्यों को जल्दी से 
जल्‍दी वहाँ स चल देने की आज्ञा दी ।' उहें डर था कि फही युधिष्ठिर अ'त बिंगडवाने 
बे' लिए उहें शाप न दे दें। 

सूयनारायण द्वारा प्रदत्त बटलोही ही द्रौपदी के भण्डार के अखूट होने का कारण 
बनी। 


(२७) नल-दमयन्ती-प्रेमार्यान 

नल दमयती की कया सव प्रथम 'महामारत”' के अतगत मिलती है। कि'तु इस 
आखझ्यान में जो अदृन्तिमता, मतिकता ओर सार्मिकता है उसके आधार पर पेंजर का अनु 
मान है कि इसका मूल स्रोत वदिक थुग म होना चाहिये । पेंजर ने अपने इप्त अनुमान के 
लिए तीन कारण दिये हैं --(१) नलोपाब्यान महाभारत” की मूल कथा का अग 
नही है। (२) इसकी भाषा और रचना शलो वदिक साहित्य के अनुरूप है और 
(३) इसम जिन इद्र, वरुण, यम्म अग्नि आदि देवताओ वा उल्लेख आया है वे भी 
पौराणिक नहीं वदिक देवकुल स सर्म्वा धत हैं । इस धारणा म॑ सत्याश हो सकता है 





१. वही वनप्व २६३॥२२ २५ 
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मल दमयती प्रेमाख्यान ६३ 
पर तु हमारे पास कोई ऐसा साधन नही जिससे इसके चदिक युगीन होने के पुप्ट प्रमाण 
दिये जा सके । यह तो स्पष्ट ही है कि ऋग्वेद आदि मे जो इने गिने जाध्यान बीज रूप 
में आये हैं उनमें नल दमयन्तो का आख्यन नहीं आता है। अत हमे यही मानकर 
चलता पढेगा कि इस आड्यान का आदि स्रोत महाभारत के वनपव में उल्लिब्वित 
मलोपाख्याम ही है। 

महाभारत के परवर्ती पुराण साहित्य' मे दो मलो का उल्लेख भाता है 
एक निषध देश के राजा नल का, जो राजा वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे, इद्वाकुबशी 
राजा नल का, जो रामायण के कथा-तायक श्री रामचद्र के बाद के सूप॑दशी राजाओं मे 
चौथे स्थान पर आते हैं और जिनके पिता का माम निषध' था। इसी कारण उनको 
आपध भी कहा गया । प्रथम नल धद्रवशी ये और द्वितीय मल सूयवशी । नल दमयन्ती 
आड्यान के साथ जिस नल का सम्बध् है, वे अयोध्या बे सूयवशी इश्वाकु-छुलीन राजा 
ऋतुपण के भिन्न थे। नल के आरुपान के जितने रूप मिले हैं उनमे ('नप्धोय चरितम्‌' 
और 'नल चम्पू' को छोड़कर) अयोध्या नरेश राजा ऋतुपण का उल्लेख अपरिहायत 
शाया है। अग्रुतायु फा पुत॒ यह ऋतुपण राजा मल का सहायक और धूतकोडा का 
पारदर्णी कहा गया है' | उसने बदले मे नल से अश्वदिदधा सीखी थी' | ऋतुपण रामचद्र 
से भी पहले हुआ था | उसके और राम के मध्य तेरह राजा हो चुके थे---ऋतुपण > 
सवकाम > सुदास > सोदास मित्रसह (कल्मपपराद) > अश्मक > मूलक > दशरणप >> 
इलिविल > विश्वप्तह > खटवाग >दीघवाहु > रघु > अज > दशरण > राम" । इस 
प्रकार यदि नल को सूयवशी (इद््वाकुवशी) माना जाय, तो उनका काल ऋतुपण से 
बहुत बाद का सिद्ध होता है, और इससे उनके ओर 'तुपणे की मित्रता की सगति नहीं 
बठती | बत नल दसयातो लाखयान के मल चजबशो, निधध देश के राजा घौरसेन फे 
पुत्च एव ऋतुपण के समरालोन थे और थे रामचद्ग से बहुत पुराकालोन ३ 

पुराणों में इन राजा नल का आख्यान विस्तार में नहीं मिलता । विष्णु पुराण, 
“पागवत पुराण' और वायु पुराण में इनके विषय में केवल इलना ही उल्लेख झाया है 
किये इक्वाकुवशी राजा ऋतुपण के मित्र थे। ऋतुपण ने इनकी सहायता की थी और 





॥ वायु पुराण अध्याय ८८ एइलोक १७४ ९७५ और मत्स्य पुराण द्वादश अध्याय श्लोक ५६ 
३२ राम> कुश > अतिथि > निषध > नल >> नभस्‌ । देखिये >> स्टोरी आफ नल सपादक श्री 
मोनियर विजियम्स प्राक्‍सफोड़ द्वि स॒० प्रस्तावता प ११ और मत्स्य पुराण द्वाट॒श 
अध्याय श्लोक ५०---५२ 
३ विष्णु पुराण चतुय अश चतुथ अध्याय एलोक ३ 
४4 ६ ३७ 
४ श्रीमद्भागयत पुराण नवम स्कध नवम अध्याय श्लोक १६ १७ 
४ विष्णु पुराण चतुय अश चतुष अध्याय इसोकू ३८ ८७ 


ड़ पौराणिक आखझ्यानों का विद्ात्तात्मक अध्ययन 


इाहाने ऋतुपण से चूत क्रीडा सीखी यो और ऋतुपण ने इनसे अश्व विद्या'। विस प्रसय 
मे कतुप्ण ने मल की सहायता की थी इसका कौई उल्लेख उक्त पुराणों मे नहीं 
मिलता । विष्यु पुराण” मं आहुक ओर आहुकी नामक छिवभक्‍त भील दम्पति की का 
आयी है जिहाने अतिथि क रूप म आय साधुवेशघारों शिव मी रक्षा हे लिए 
अपने प्राण दे दिये । शिव ने उहें वर दिया कि अगले जम मं तुम नल दमयन्ती के नाम 
से निपघ देश क॑ शजा रानी बनोग' । स्काद पुराण” मं अवश्य दमयाती का उपाण्यान 
आया है'। पर उस्तम क्या की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं। 


'महाप्रारत के मन-तर उत्त रकालीन सस्हृत साहित्य मे पुन नल दमयन्ती का 
प्रेमाइयान कबियों का प्रिय विषय बन गया। इस भ्रमाख्यान के आधार पर लिखित 
काब्यां में 'नलोदय काव्यम , मलचम्पू” ('दमयतो क्या! ,* और 'नवधीय घरितम * 
आदि मुन्यत उल्लेखनीय हैं। 'कथा सरितसागर में भो नल क्या मिलती है । 

यहाँ हम 'महाभारत में बागत नलोपाख्यान को सक्षप मे देकर और उसको 
आधार मानकर यह देखने का प्रयात्त करेंगे कि 'नसोदय काव्यम्‌ “'नश्तचम्पू ('दमयती 


4. विष्णु पुराण चहुथ अश बतुथ अध्याय श्लोक ३६३७ 

भागवत पुराण भवम स्कध, नवम अध्याय श्सोक १६ १७ 
वायु पुराण अध्याय ८८ श्लोक ११४ 

२३ शिवपदाण शतहदद्र सहिता अध्याय ३७॥ यही कषा शिवपुराण के एक अय ससस्‍्करण में शान 

संहिता अध्याय ६२ में भा भायी है । 

सकल पुराण मागर खण्ड १ ५१ ६ 

“नलोत्य काब्यम्‌ के रचगिता महाकवि कालिदास माने आते हैं। (दे "स्टोरी आफ नल सं० 

श्री मोनियर विलियम्स प्रध्तावता पु & और 'तलोह्य कांव्यम्‌ प्रका बेंकटशवर प्रेप्त बध्वई 

प॑ १)। इस काम्य के चार उछवारसों एवं २१६ इलोकों में नप्त-दमयती की कथा दी हुई है। 

ए वी कीय कालिलास का समय ४०० ई० के आसपास मातते हैं विन्तु कुछ लोग इनका 

काल पहली शती ई पू० तक ले णाते हैं। (दे” ए हिस्ट्री आफ सल्कृत लिवरेचर' थी ए बी० 

कोय और सस्हृत साहित्य का सक्षिप्त इतिहास श्री वाचस्पति गरोला) ॥ 

४ नल-चम्पू या दमयती कथा रचदिता त़िविक््म भटट १०वीं शतती ईपूर्वाद इस काब्य 

की शली दुरूह | इसमें नल-कथा का पूर्वाद ही वणित उत्तराद नहीं । प्रकाशक निभ्नयसागर प्रस 

बम्बई तू स १६३१ 

'तप्धीय चरितम्‌ श्री हप १२ दी शती ई उत्त राद्ध । टोकाकार प्‌ शिवद्त्त शर्मा प्रका० 

तिभयसागर प्रेम बम्बई १६३३६ सप्तम सस्करण । इस काथ्य के २२ सर्गों के २८३० 

झलोका में आतकारिश शली में उमुक्त वल्पता विश्ास के साथ नल-दमयस्ती ग्रमाझ्यान वणित । 

७ क्या सरित्मागर कश्मीरी कवि सोमदेव प्रथम खण्ड प्रका० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना 
भमिका डा० वासुलेवशरण अग्रदाल प० ५ अलकारवती शीषक नवम लम्बक छठी तरग ! 
क्या-्सरित्सायर की रचना १ ६३१ ८१ ई० के मध्य । प्रथम शतती ई में गणाव॒र ने पशाची 
में बडडकहा (बहत्कथा)लिली। उसका सार कश्मीरी कवि क्ष मेद्ध ने बहत्तथा मजरी मेंदिया। 
कथा सहित्मागर में भी नहत्कथा का वत्त। क्ष मेड के ग्रण के २ व वाद यह रचा यया | 


इसस भर सचित होता है कि कथा सरित्सायर में आया हुआ नलाह्यान कभी वडडकह्ा में आ 
चुका होगा । 


नर 


गा 


वल-दमयती प्रेमाख्यात (3 


क्या), 'झपा सरित्सागर! और लषघधीय चरितरमा में नल-कथा में क्या परिवतन- 
परिवद्ध न हुए। समान अशों की पुनरावत्ति न करके केवल भिन्‍नता के स्थलो का ही 
उल्लेख किया जाएगा । 

महाभारत के वन पव मे, ४२ से ७६ तक के अध्यायों मे चूत क्रीडा में सब 
बुछ हारे खिन मन युधिष्ठिर को बहदश्व ऋषि द्वारा चूत के ही कारण सब कुछ 
गेंवाने वाले विपत्ति-ग्रस्त नल की कया सुनायी गयी है। यह एक प्रकार की रुष्टात 
कथा बन गयी है । इस नलोपाझ्यान का सक्षिप्त रूप यह है 

नल निषध देश के राजा । वीरसेन के पुत्त नल के छोटे भाई का नाम पुष्कर । 
दमयती विदभ नरेश भीम की पुत्री । दुण्डिलपुर विदभ को राजधानी | दमयती-जम 
की कथा भीम मि सतान होने से दु खी--दमन ऋषि का भीस के राजभवन मे स्वत 
प्रदापण---राजा द्वारा उनकी बडी आवशभगत--ऋषि प्रसव -- रानी को एक कया, तीन 
पुत्र होने का वरदान दिया काया--दमथती । पुद्ठ दम, दातत और देमन। 

नल और दमयतो दोनों रूपवान | लोगो से एक दूसरे के रूप-गुण की प्रशता 
सुनकर दोतो के हृदय मे बिना देखे ही प्रेमोत्पन । नल ने स्वण पखा वाला एक हस 
पकडा । हस ने कहा कि मुय छोड दो तो दमयती के हृदय मे तुम्हारे लिए अनुराग 
उत्पात फछंगा । वह तुम्ह छोड किसी से विवाह नक्‍रेगी। नल ने हस को भुवत कर 
दिया | हस ने दमयती के पास जावर नल के रूप गुण की प्रशसा बढा चढाकर की । 


दमयती भोौर भी अनुरक्त हो गयी। उसने हस के द्वारा अपना प्रेम-सदेश नल के 
पास भजा। 


पुत्री को विवाह के योग्य जानकर भीम ने स्वयवर का आयोजन किया ) नारद 
ओर पवत ऋषि ने स्वववर का समाचार देवलोक म पहुँचाया | इम्न अग्वि, यम वरुण 
स्वयवर में भाग लेने के लिए चले । माग मे नल से भेंट । नल भी कुण्डिनपुर ही जा रहा 
था। इद्रादि देवताओो ने नल को अपना दुत बनाकर दमयतो के पास भेजा यह कहने 
को कि यह उनमे से किसी को अपना पति चुन ले। इद्ध को कृपा से तल क्षदश्य होकर 
अत पुंर म प्रविष्ट हो गये। दमयती नल को दखकर मोहित। पूछने पर नल न अपना 
परिचय दिया। देवताओं का सदेश भो कहा । देव क्ोप न हो, इस डर से दमयती ने भरे 
स्वयवर मे नल को वरण करने का अपना निश्चय दुहराया । 

स्वयवर आरम्भ होते ही चारा देवता नल का रूप घारण कर उसके पासजा 
बठ । दमयती दुविधा में पड गयी कि इनमे से अप्तली नल कोन से हैँ ? देवताओं के जो 
सक्षण बहू जानती थी, वे उनम नहीं दिखायो दिये। उप्तने देवताओं से प्राथना की कि 
दे अपना वाल्तविक रूप प्रकट कर दें। देवताओ द्वारा दमयती में वह शक्ति उत्पन्त कर 
दी गयो जिससे वह मनुष्य और देवता मे पहचान कर सके । पस्तोना न आया, पलकें से 
गिरना धारण क्ये पुष्पह्र का न मुरधाना, घूलिकण न पडना, पृध्वी-तल की चरणा 
का स्श न करना, परछाइ ने पड़ना--ये सव देवताओं के लक्षण । 


नल कै प्रति दमयतों शी अनन्य प्रेम निष्ठा देखकर चारो देवतर प्रस'न हो 
गये प्रत्यक न दो-दो वर नल को दिये। इद्ध ने कहा--यज्ञ मे प्रत्यक्ष शन ओर 


६६ पौराणिक आख्यानों वा विकासारमव' अध्ययन 


मरते पर शुभ गति दू या।' अग्ति ने कहा-- इच्छा करते ही मैं प्रथट हो जाऊँगा। मरने 
पर तैजस्वी लोक दु गा। यम ने बद्धा-- तुम्हारी बनायी रसोई मे उत्तमोत्तम स्वाद 
होगा । धम म॑ सुम्हारी निष्ठा अविचल रहेगी ।' वद्ण मे वर दिया--इच्छा करते ही 
मैं प्रबट हो जाऊंगा। तुम्हारी प्रृष्ममाला कभी न मुरक्षाएगी। सदा सुर्या घत बनी 
रहेगी ।' 
राजा भीम ने नल दमयती मा विधिवत्‌ विवाह सस्कार कर टिया। झुछ दिन 
तक सपुराल मे रहने बे! बा” तल निषध देश को वापस | नल स दमयती को एक पुद्ध 
(इद्धसतेन) ओर एक पुत्री (इंद्धेस्तेता) उत्पात । 
स्वयवर से वापत्ी में लोकपालों (६'द्रादि देवताओं) की भेंट शलि और दापर 
से हुईं। दमयती ने देववामो की छोड मत्य मल को वरा, यह सुतवर कलि अत्यत कद 
हुआ । उसने निश्चय क्या कि नल के भीतर प्रविष्ट होकर उनतो मति अष्ट कसा 
और उन्हें राज्य च्युत कराऊगा । कलि ने द्वापर से वहा विः तुम णुए के पासो में प्रवेश 
कर मेरो सहायता करना । 
कलि ने बारह वष तक प्रतीक्षा की । नल ने अपना आधरण ऐसा रखा कि 
बलि को कोई अवप्तर ही न मिला । एक दिन मूत्रत्याग के! बाद नल ने हाथ मुँह तो 
शो लिये किन्तु पर नहीं घोपे। इसी अशौचावस्था में वे सध्या करने बठ गये। बस 
कलि को मौका मिला वह नल के भीतर प्रविष्ट हो गया। दूसरा रूप घारणकर कलि मे 
पुष्कर के पास जाकर उसे नल से जुआ खेलने के लिए उकत्ताया। वषभ (साँड) के 
रूप मे कलि पुष्फर के साथ तल के प्रास आया । 
मल ओर पुष्कर में चूत क्रीड़ा हुई । नल की हार पर हार होने लगी। मत्तियों 
और प्रजा के अनुरोध पर दमयती ने नल को मता क्या, परन्तु नल ने उत्तकी एक 
न सुनी । 
आस-+त दुर्भाग्य को देखकर दमयती ने अपने पुत्त पुत्री को मल के सारथी 
बाष्णेय के साथ अपने पोहर भेज दिया। वाष्णेय वापत नहीं आया। वह वहाँसे राजा 
ऋतुपण की चाकरी करने के लिए अयोध्या चला गमा । 
छत क्रीडा मे नल वस्त्वाभूषण सब हार गये । वुछ भी शेप न रहा । तब, पुष्कर 
ने दमयती को भी दाँव पर लगाने को कहा । नल ने ऐसा नहीं क्या | वे दमयती के 


साथ राज भवत्र को छोड गये। नल दमयती के तन पर एक एक घोती रह गयी । पुष्कर 
के ढर से किसी प्रजाजन ने उतकी बात भी न पूछी 4 3३ हे है 


बन मे, भूख प्याप्त से व्याकुल नल ने स्वथिम पखों वाले पक्षियों के झुण्ड पर 


अपना अधोवस्त फ्रेका । पक्षी उसे ले उडे । कहते के 
निपट नग्रा करके अब हमें सतोष है ।' की जय कार वा पावु हब 


नल का दमथती को विद दश क ओर जाने वाला माग दिखाना ] दसयती 
शकित। एक वस्त्र से दोगा अपनी लज्जा ढेंक वन वन घूमने लगे। एक रात वे एक 
धमशाला में सोये । दमयती को वही सोयी छोडकर नल तलवार से उसकी आधी 
घाती काटकर और उसे पहनकर चल दिये । दमयती को इस प्रवार बन में अकली 


नस-दमयती प्रेमार्यान ग् 


छोडते उपहें मोह वा हुआ, पर अन्तत उत्त पर उाहोे विजय पा ली । 

दमयती जब प्रात काल जागी, तब उसने अपने पाश्व मे नल को नहीं पाया। 
वहू विलाप करने लगी । कोई चारा न देखकर उसने विदभ वी राह ली। वन में एक 
अजगर ने उसे परो की ओर से नियलना आरम्भ किया | अभी बह उसे आधा ही नियल 
वाया था कि एक व्याध आया । उसने अजगर को मारकर दमयती की रक्षा की। 

परतु व्याध दमयती के सो दय पर लुभा गया । कामातुर होकर उसने बलात्कार 
करना चाहा। पतिद्रता दमयती के शाप से वह निष्प्राण हो गया। 

वहाँ से चलकर दमयती वन में तपस्वियों के आश्रम मे पहुँची । तपस्वियों की 
अविष्यवाणी “शीघ्र ही पति से तुम्हारा मिलन होगा। तुम पुन राज सुष भोगोगी ।' 
इतना कहकर तपस्वीगण तथा आश्रम सब अरश्य हो गए । 

आगे जाने पर दमयती की भेंट एक साथ (व्यापारी दल) से हुईं। साथ राजा 
सुबाहु के नगर चेदि वी ओर जा रहा था। दमयती भी उसके साथ हो ली । रात में 
उनका पड़ाव एक सरोवर पर पडा। जगली हाथिया ने दमयती ओर बुछ ब्राह्मणा को 
छोडकर, शेप सबको रौंद डाला | दमयती को सबने अशुभ बताया | उनके साथ वह चेदि 
नगर मे आयी । चेदि की राजमाता ने दमयती को अपने पास बुला भेजा । दमयती इस 
शत पर उतके पास्त॒ रही कि किसी वा उच्छिष्ट नही खाऊँगी किसी के पर नही धोऊँगी, 
पर पुरुष से वार्तालाप नही क रूँगी । राजमाता ने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर लीं 
कर उसे अपनी पुत्नी सुनदा की सहेली बना दिया । 

दमयती को वन में अकेली सोती छोडकर नल चले तो एक झाय धन मे पहुंचे। 
वहाँ दावानल प्रज्ज्वलित था। ज्वाला से घिरा एक नाग उनको सहायता बे' लिए पुल रने 
लगा। नारद मुनि के शाप से वह नागर स्थावर बन गया था। उसका नाम कर्कोटक था। 
कर्कोटक ने अपना शरीर अगुष्ठ मात्ञ कर लिया । उसने नल से कहा कि कुछ दुर तक 
मुझे ले चलो तो मेरा शाप छूटे। में तुम्हारा उपकार करूँगा । मल उसे लेकर एक एक 
पग गिनते हुए चले दश कहते ही नाग ने उहें डेंस लिया । 

विप के प्रमाव से नल का रग काला पड गया। वे कुरूप हो गये। नाग ने 
कहा-- चिता न करो । कलि मरे विप-दाह से जल जाएगा!। उसी ने सुझाया कि तुम 
अयोध्या-नरेश ऋतुपण के पास्त जाओ, अपना माम “बाहुक' रख लो | हुम ऋतुपण को 
अश्वविद्या सिखाकर उप्तत्ते यूत विद्य। सीखना । शोघ्न ही तुम्हें पत्नी पुत्र तथा राज्य 
की प्राप्ति होगी । कर्कोटक ने नल को दो दिव्य वस्त दिए । वह बोला मेरा स्मरण कर 
0873 इन वस्त्रो को पहन लेना, ऐसा करते ही तुम्ह तुम्हारा पृव रूप प्राप्त हो 

पएगा । 


सल भयोध्या में आये । ऋतुपण के सामने उद्वाने अपने गुणो का बखान किया। 
ऋतुपण ते नल को अश्वशाला ध्यक्ष बना दिया। 


उधर राजा भोम ने क्षपती पुत्री ओर जामाता को खोजने के लिए पुरस्कार का 
लाजच देकर, बहुत से ब्राह्मणो को यत्र-तत्न भेज दिया | उनम से एक, सुटेव नामक 


ध्द पौराणिक आख्यानों का विवासात्मक अध्ययन 


श्राह्मण चेदि पहुँचा । वह दमयती को पहचान गया। चेदि की राजमाता दमयती की 
सोौसी मिकली | उसने दमयती को आदरपूवक विदा किया । 

दमयती ने सवोच छोडकर अपनी माँ से कहा कि नल का पता लगाओ बयथा 
भेरे प्राण न बचेंगे । राजा भीम ने नस को खोजने के लिए दिशा दिशा से ब्राहण भेजे । 
दमयती ने मल वी खोज मे जानेवाले ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि जहाँ भी जाओ 


इस बात का जोर-जोर से कहना कि नल ने मुझ क्रकैली को वन में छोड़कर बड़ा 
अत्याचार किया | धोती फाडने वाली वात भी कहना । 


पर्णाद नामक ब्राह्मण अयोध्या पहुँचा । 'ऋतुपण की राजसभा मे उपस्थित होकर 
उसने ऐसा ही कहा । बाहुक ने एकात म॑ उससे कहा--जिसने भी यह निष्ठुरता की होगी 
विवशतावश ही की होगी । दमयती तो पतित्रता है उसे अपने पति फी तिदा नही 
करनी चाहिए। पर्णाद ने लौटकर, दमयती से जो देखा था कह सुनाया । 

माता का परामश लेकर दमयती ने शुदेव को अयोध्या भेजा-- ऋतुपण से यह 
कहने को कि अग्रले दिन हो प्रात दमयतो का दूसरा स्वयवर है क्षौर उनका उसमे 
पहुँचना आवश्यक है। 

सुदेव से इतने शांघ्र स्वयवर होने का समाचार पाकर ऋतुपण को बाहुक' वी 
शश्वविद्या की याद भायी। बाहुक ने स ध्या स पुव कुण्डिनपुर पहुँचाने का आश्वासन 
दिया। अच्छी मसल के चार दुबल घोड़े छांटकर उसने रथ म जोते। घोडे पवन वेग से 
चले । माग म ऋतुपण का उत्त रीय गिर पडा। क्षण मात्र में वह चार कोस पीछे रह गया) 
ऋतुपण मे कहा कि तुम अश्वचालत म॑ निश्चय ही प्रवीण हो, पर तु मैं गणित शास्त्र में 
पारगत हूं । प्रमाणस्वरूप उह्ान एक बहूडा वक्ष के फ्लो की ग्रिनती क्षण भर मे कर 
दी। बाहुक ने रप रावकर पेड को काट डाला | फल गिने तो ऋतुपण द्वारा बतायी सख्या 
को सही पाया। ऋतुपण ने बाहुक को द्यूत विद्या सिखा दी । कलि नल के शरीर से 
निकल गया! उसने नल से क्षमा मायी ओोर बहेड़े के वक्ष मे समा गया । 

सध्या स पुब ही बाहुक ने ऋतुपण को कुण्डिनपुर पहुचा दिया। परतु वहा 
स्वयवर का कोई समारोह न देखकर ऋतुपण को आश्चय हुआ । भीम को भी उहहें 
ध्राया देखकर आश्चय हुआ। 

दमयती ने नल की परीक्षा लेने के लिए अपनी सखी केशिनी को उस स्थान 
म भेजा जहा बाहुक नामधारी नल को ठहराया गया था । दमयती ने केशिनी को आदेश 
दे दिया था कि “ माँगते पर भी बाहुक को पानी और आग न दना । जो देखो, उसबी 
सूचना देना।” केशिनी ने दखा कि तल ने खालो धडो को दब्टिमात्न से भर दिया! एक 
मुटठ। तिनके को सूय की ओर दिखाकर आग जला ली । बात की बात म भोजन तयार 
कर लिया । छोटे हार बाहुक क॑ प्रवेश करत समय स्वयमव ऊचे हा जाते थे। मसले 
जान पर भी फूल और अधिक खिल जाते थे ओर उनकी सुग ध बढ जाती थी। दमयती 
न बाहुक द्वारा बनाये हुए भाजन में से थोड़ी सी बानगा मगाकर खखी | उसमे उसे 
बही स्वाद आया जो नल की रसाई म आता था। फिर उसने केशिनी के साथ अपने 


] 
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दोनो बच्चों को बाहुक के पास प्रेजे | बाहुक उहें छाती से लगाकर रो पडा। दमयती 
वा रहा सहा स देह भी दूर हो गया। 

उसमे अपनी माता से कहकर बाहुक को अत पुर मं बुलाया । दोनो एक दुसरे 
को देखते ही रो पडे । नल की आाँखो के किनारे कुछ कुछ लाल ये। माखो में भाँसू लाल 
दिखायी दैते ये और गिरते समय श्वेत लगते ये। दम्पति ने परस्पर उपासम्भ दिया। 

दमयती ने अपने पातिब्रत का साक्ष्य हैने के लिए वायु सूब ओर चढद्र का 
आह्वान किया | मअतरिक्ष से वायु ने कहा कि हमने तीन वष तक दमयती की शील रक्षा 
की है। दमयती पवित्न सती है। नल को पूण विश्वास आ गया । 

अब, मल ने करक्ोंटक का स्मरण किया। उहोने उसवे' दिए दोना दिव्य वस्त्त 
पहन लिए । उनके प्रभाव से उ हैं अपना पूव रूप प्राप्त हो गया । सब बडे हृपित हुए। 
ऋतुपण ने वस्तुस्थिति जानी, तो सेवा कम कराने के लिए नल से क्षमा माँगी। नल ने 
ऋतुपण को शालिहोन्न विद्या (अश्वविद्या) सिघायी मौर उनसे च,त्त विद्या सीसी । 

दमयती और बच्चो को ससुराल म छोड़कर नल ससे य निषध देश आये। 
उ ह्वान पुष्कर के सामने जूम खेलने का प्रश्ताव रखा। जूआ न खेलने पर युद्ध करने 
की धमकी दी । नल ते इस बार दाँव पर अपनी सारी सम्पत्ति और दमयती तक को 
लगा दिया। इस बार दायत-क्रीडा में नल की जीत हुई । पुष्कर अप ने दुब्यवहार की याद 
कर डरा। नल ने उसे क्षमा वर दिया। राज्य का एक अश उसे निर्वाह बे लिए दे 
दिया। 

नल दमयती को विट्म से बिटा करा लाये। पुत्र-पुत्नी पत्नी सहित वे सुखपुधक 
वर्षों तक यायपूण शासन करते रहे। 

'नलोदय कावयम में 'महामारत के उपयु कत नलापार्यान वी भाँति ही नल- 
दप्यत्री मे रूप गुग श्रवण जनित प्रेम है, हस यहां भी दुतत्व करता है. इसम भी 
काम्ात्त “याध दप्तयती के शाप से मर जाता है। कया में भिनता के अश ये हैं--- 
(7) दमन ऋषि का तथा राजा भीम के पुत्रो का इममे उल्मेख नहीं। (॥) इंद्र, अग्नि, 
चरुण यम के अतिरिक्त वायु भो स्वववर मे आता है । नल को दमयती क ग्रतपुर मं 
जाने का आदेश इद्र देते हैं। (१४) देवता यहाँ स्वयवर के उपराप्त नल को वरदान 
नहीं दते जसा उद्दोने 'महाभारत में दिया है। (79) देवताओं की भेंट कैवल कलि से 
होता है, द्वापर से नहीं ) (9७) नल ने वन म हसो के झुण्ड पर क्षघात्त हो+र धोती नही 
फेंकी, वल्कि दमयती के अनुरोध से फेंकी । (४) इसपर हाथियों द्वारा साथ को रौंद 
जाने की घटना का उल्लेख नही है। दमयती साथ के साथ ही चेदि पहुँचती है। शेष 
कथा 'महाभारत के अनुसार है। 

तिविक्रम भट्ट रचित नल चम्पू” या दमयतों कथा में भी राजा भीम का 
विसतान होना उल्निल्वित है। रानो को रात मे स्व न मं शिवजी के दशन होते हैं, 
शिवजी उसे पारिजात मजरी देते हैं और दमन ऋषि के आगमन वी पूव सूचना द दतते 
हैं। दमत ऋषि आकर राजा भीम को क या रत्न पाने का आशीव दि देते हैं। यहां भी 


१०० पौराणिक आशख्यानों वा विकासा<मक अध्ययन 


मल तथा दमयती में परस्पर रूप गुण श्रवण जनित अनुराग है। इसमे जब नल हस की 
नही छोड़ते तव आकाशवाणी होती है कि यह दमयती नो प्राप्त करान में सहायक होगा, 
मल का दूतत्व करेगा। दोनो के हृदय मे एवं दूसरे बे लिए अनुरिवत उत्थान करने का 
श्रेय हुस को होता है। नल दमयती स धूव परिचित नहीं। आकाशवाशी से दमयती का 
नाम सुतकर नल हस से दमयती के बारे में जानना चाहत हैं। इंद्र पश्ण, यम तथा 
कुबेर सा ('महाभारत” म॑ कुबेर की जगह अग्नि हैं) नल फी मेंट तब होती है जब वे 
दमयती स्वयवर मे भाग लेने के जिए जा रहे होते हैं। इृद्ध आदि लोकयाला से स्वयं 
नल ने ही पूछा कि मैं आपका वया प्रिय कहूँ ? इद्बादि देवो ने नल को दमयती के पास 
इस नि्ित्त भेजा कि वे दमयती के सामने देवों पी प्रशसा बरें और उनके प्रति उसम 
अनुराग उत्पन करें। नल ने भीम के अत पुर मे अदृश्य रूप म प्रवेश किमा। दमयती 
अपने श्रत पुर म मल से भ्रत्यक्ष वात्तलाप नही बरती एवं सखी के माध्यम से करती 
है । शील की दृष्टि से यह उद्भावना उत्तम है। 'नल चम्पू मं नल दमयती के भत पुर 
से लौटते ही नही । स्वयवर का वया हुआ, पता नहीं । बाब्य यहीं समाप्त हो गया है। 
महाभारत” क नलोपास्यान का केवल पूर्वाद्ध ही इसमें है उत्तराद्ध इसम बणित नहीं 
है। दमयती स्वयवर का सठेश ले जानेवाल ब्राह्मण बे हाथ नल को श्लेपाथ-गर्भित 
प्रेम सदेश भजती है जिसे पढकर नल ओर भी विरहाकुल हो जाते हैं। 
क्या सरित्सागर के तवम लम्बक की छटी तरग मे नल का जो आख्यान गाया 
है वह मुख्यतः महाभारत के नलोपाख्यान पर ही आधारित है। महाभारत की कथा 
जैप्तो सरलता इमम भी है। यहा भी यह दष्टान्त क्या के रूप मे वर्णित है। महाभारत 
में नलौपास्यान दूत ्रीडा मे सकस्‍्व हार जाने के कारण होनेवाले दु ख को उदाह्ृुत 
करने के लिए आया है कितु यहाँ राजा महिपाल की प्रोपितपतिका रानी बघुमति से 
एक ब्राह्मण यह कथा यह बताने वे' लिए कहता है कि वियोग के वाद सयोग अवश्यम्भावी 
है। यहाँ भी नल दमयती का आपस मे रूप गुण-श्रवण ज़नित पुव राग चित्तित है । 
पर तु इसमे महाभारत के नलोपाख्यान वी तुलना मे बुछ भिनताएँ भी हैं जो ये हैं 
() हुस को पहले नल नही, दमयती पक्डती है। हस मानव वाणी म अपने को छाड़ 
देने की प्राथना करता है ओर बहता है कि छोड दोगी तो नल के माथ तुम्हारा मिलत 
क्याऊँगा। (॥) राजा भीम स्वयवर का आयोजन दमयतो के कहने पर फरते हैं। 
स्वयवर के लिए जाते हुए माय म नल की भेंट इद्ध अग्नि वरुण और यम मे अतिरिक्त 
बायु से भी होती है। दमयती जब लोकपालो (इद्रादि देवताओ) की निदा कर 
'चकती है तब नल अपने को प्रकट करते हैं। इद्रादि देवता स्वववर से पहले ही नल का 
बर दते हैं--सबने यह वर दिया कि तुम्हारे इच्छा करते ही हम उपस्थित हो जाएँगे। 
(7४) यहाँ कलि ओर द्वापर दोनो नल स समान रूप से कृपित हैं। दोनो ही दम्पति 
का बिछोह कराने की प्रतिचा करते हैं। (५) अधिक मदिरा पान से बेसुध होकर वल 
बिना सध्या बदन क्ये हो ओर बिना पर धोए दाय्या पर चले जाते हैं। कलि को 
नल की देह मे प्रवेश करने का धच्छा अवसर हाथ लगता है। द्वापर पुष्कर की देह में 


नागा का पाताल शोक मे वास १०१ 


प्रवेश कर जाता है और उसे सत्य भ्रष्ट वर देता है। (४3) नल बोर पुष्कर मं एक 
बल के लिए जुआ होता है। पुष्कर के पास दान्त नामक एव श्वेत और सुन्दर बल था। 
मल ने उप्त बल को माँगा । पुष्कर ने इ कार कर दिया। पुष्वर मे जूता खेलने का प्रस्ताव 
रदा | शत यह रखी गयी कि जो जूओआ में जीते, वह बल को ले। तौन दिलों तक जूमा 
होता रहा । वल के' लिए जूआ होना वधा मे नयो उद्‌भावना है। महाभारत म इतना 
हो उल्लेख है कि बलि साँड के' रूप में पुष्कर के साथ गया । 'महाभा रत! मे दान्त भीम 
के एक पुत्र का नाम है वितु यहाँ बैल का है। (४॥) इसम पुष्कर दमयती की दाँव 
पर लगाने का अपमानजनक सुझाव देता है। नल उसकी बात नहीं मानते कौर जूए मं 
अपना सवस्व गयी बठता है। (४0) इल अपना उत्त रीय दो हसो पर फेंकत हैं। वे निपट 
नंगे नहा हो जाते। आजाशवाणी होती है विः ये दोनो हस जूए की गोद हैं। (७) 
कामात्त व्याघ जब दमयती पर बलात्कार करने को उद्यत होता है तब उसकी मृत्यु सप 
दश स हा जाती है। (५) कर्ोटिक के विप प्रभाव स नल काले-कुरूप ही नहीं द्वो जाते, 
उनकी भुजाए भी छोटो हो जाती हैं। इस बाय म नल वा माम “बाहुब' नहीं *हस्ववाहु 
है। कर्कोटक ने नल को “अग्निधोत नामव दो वस्त्न प्रदात किए जिनको पहनने से पुव 
रुप की प्राप्ति सम्मव हो सकती थी। (») चेदि जानेवाले ब्राह्मण पता नाम इसमे 
सुटव नहीं, सुपेण है और वह राजा भीम का मत है । (2॥) पुष्कर की देह में से जब 
द्वापर निकल गया, तब वह पुन धर्मात्मा हो गया। नल ने उस्त अपना आधा राज्य दे 
दिया। इन भिन्‍वताओं के अतिरिक्त कपाप्तरिस्सागर की कया 'महाघारत' की क्या 
के समान है। 

श्री हुप बे' नषधीय चरितम मे नल हस को अपना दूत बनाकर दमयती के पास 
कुष्डिनपुर भेजते हैं। हस दमयती के सामने नल के रूप गुण और पराक्रम को प्रशसा 
वरता है और उसके हृदय में नल के लिए अनुराग उत्पन्त करता है। इसम दमयती- 
स्वयवर मे उपस्थित लोकपाल हैं इद्ध अग्नि, वरुण और यम । यहाँ दमयती के पातिग्रत 
से प्रसन्न होकर देवता अपने असली रूप मे भा जाते हैं । इद्बादि देवता वापसी यात्वा में 
बलि से तक वितक करते हैं। कथा के अत म बताया गया है कि नल दमयती सुखपुवक 
रहने लगे, उनका दाम्पत्प प्रेम आदश था । देवहरा--घन सम्पत्ति तया सतत्ति सव प्रकार 


से उनका जीवन झादश था। कया में कोई उत्तराद्ध नहीं है। मधिकाश कथा'महाभारत' 
के ब्राघार पर ही चलो है । 


(२५) नागो का पाताल लोक में वास 


पाताल को नागलोक भी कहते हैं । कद्ट, के महाविषघर नाग-पुत्ना के पाताल में 


वास करने से ही उसका यह नाम पडा होगा। पुराणों में नागों के पाटाल वास के 
निम्नलिखित उल्लेख मिले हैं-- 


१०२ पौराणिक भाख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


हुरिवश युराण' मे प्रसय आया है कि विष्णु मे बलि स प्राप्त ज्िलोक है राज्य 
का जब विभाजन क्या तब उडोने नागराज अनत को नीचे वी दिशा का राज्य 
दिया । 

प्पदभपुराण * में नागतीथ महात्म्य के प्रसग मे ऐसा उल्लेख काया है कि कश्यप 
मुनि की कद्ू स उत्पत नाग सतानो जिनम से अन त, बासुकि तक्षक महाबल, व कॉटक, 
नागेद्ध पैदम, महापदम, शंख वुलिक और अपराजित झ्ादि मुख्य हैं के विप से जब 
मनुष्यों का नाश होने लगा तब प्रजा व्याकुल होकर ब्रह्माजी वी शरण में गयो । ब्रह्मा 
न प्रजा को आश्वासन देकर विदा किया; फिर उहाने वासुकि आदि बड बडे सर्पो 
की बुलाया और उ'ह्‌ शाप दिया कि ववस्वत मव-तर मे सोमवशी राजा जनमेजय के 
सप-यच म तुम्हारा विनाश होगा भर गएंड तुम्हारा भक्षण किया करेंगे। तुम नागो वे 
१०० कुल हैं, क्तु जब तक तुम्हारा एक बुल भी दचा रहेगा, तब तक ऐसा ही होता 
रहेगा । ब्रह्मा के इस शाप को सुनकर समस्त नाग ब्रह्मा के चरणों म लोटने लगे और 
शाप मांचन का उपाय पूछने लगे। ब्रह्माजी ने वासुकि की बहन जरत्काइ का विवाह 
जरत्कारु हि से करने का परामश दिया ताकि उनसे आस्तीक की उत्पत्ति हो सके | 
आस्तीक ही सप-यज्ञ मे सर्पों को बचाएगा। ब्रह्मा ने यह भी कहा कि मैंने तुम्हारे रहते 
के लिए तुम्हे सुतल, वितल ओर हृय्यक्ष (तलातल) का राज्य दे दिया है--पाताल तक 
सब तुम लोगा का ही स्थान रहेगा। ब्रह्माजी के इन वचनो को सुनकर सारे सप रतातल 
ले गये । 


(२९) नारद-मोह की कथा 


झ्ञो तो नारद का उल्लेख वदिक साहित्य' सही ग्ररम्भ हो जाता है किसु 
पौराणिक साहित्य मे आकर इनस सम्बधित कथा का प्रादुर्भाव होने लगता है।' वदिक 
साहित्य भ ये मक्रद्॒प्टा "हपि ओर अध्यापक के रूप मही आते हैं किन्तु पोराणिक 
साहित्य म ये कुशल वीणा वादकः सतत भ्रमणशील इघर की बात उधर करने वाले 
तथा मारी क व्यामोह में पडनेवाले देवषि के रूप म॑ चित्तित हुए ह | इनका ब्रह्मा का 
मानस पुत्र माता गया है । भागवत पुराण! म इहे ब्रह्मा का तीसरा झवतार और ब्रह्मा 
की जाँघ से उत्पन बताया है भोर दासी पुत्र भी कहा है।' “्रह्मववत्त पुराण” मे इनके 
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सारद-मोह कौ क्या श्ण्३ 


कई जमो का उल्लेख हुआ है ।' यहाँ नारद के नारो रूप पर विमोहित होने सम्बंघो 
आध्यानों पर ही विचार किया जाएगा । 

शिवपुराण'' मे आगत आछयान इस प्रकार है--नारद हिमालय पर तप कर 
रहे थे। उनके' कठोर तप को देखकर इंद्र को अपना आसन छिनने का भय हुआ। उसने 
कामदेव को उनकी तपसथा मे विध्च डालने के लिए भेजा, कितु कामदेव को भस्म 
करते समय शिव ने उसे जो यह शाप दिया था कि हिमालय भ्रदश मे तप फरनवालो 
चर हेरा प्रभाव नही पडेंगा, उसके वारण उसका प्रयत्न निप्फन रहा। मारदजो को 
अपने कामजयी होने का अभिमान हो गया । उहनि ब्रह्मा और शिव के पास जावर 
अपने इस पुरुषाथ का बखान किया । ब्रह्मा और शिव ने उहेँ खेता दिया कि हमसे कहा 
सोफ्हा, क्री ऐसे ही विष्णु कै सामने जाकर अपनी डोग मत हाँकन लगना। पर 
नारद भला क्यो मानत ? वे विष्णु के पास भी गय और कामदव से अप्रभावित रहने की 
शेखी बधारने लगे । 


नारद क जाने पर विष्णु ने एक माया नयरी का निर्माण क्या जिसका राजा 
शीलनिधि या। उसकी कया थी श्रीमती'। राजा ने उसका स्वयवर रचाया। साया- 
निर्मित बहुत से राजपुरुष उपस्थित हुए ॥ समाचार पाकर नारदजी भी उसम पहुँचे । 
श्रीमती को देखकर नारद काम मोहित हो गय । राजा ने नारद सकया वी हस्त 
रेखाएं दिखायी । नारद ने कया के भाग्य को प्रशसा की और यह भविष्यवाणी की कि 
कामजयी पुद्प उत्तका पति बनेगा। नारदजी सु-दर रूप प्राप्त करने वे' लिए विष्णु के 
पास गये | उहाने चूकि उ्दें हरि कहकर सम्बोधित किया मौर उनके जैसा ही रूप 
चाहा था, क्षत विष्णु ने 'हरि' का श्लेघाथ 'बदर' लेकर नारद का मुख बदर जसा 
कर टिया। मकट मुख नारद श्रोमती के स्वयवर मे आये । उसमे विष्णु भी उपस्थित 
हुए। नारदजी ने अपने को सुदर जान इधर उधर बहुत मुह उचकाया पर श्रीमती न 
उनकी ओर ध्यान ही न दिया और वरमाला विष्णु के गले में डाल दी! विष्णु श्रीमती 
को लेकर वहाँ से अतर्द्धान हुए | शिवगणा ने नारद की खूब खितली उडायी भोर उनके 
बानर रूप की जानकारी उहें करायी | क्रोधित द्वोकर नारद ने शिव गणों को राक्षस 
हान का शाप दिया। क्रीध मे ही जलतें भूनते वे विष्णु-लोक गये और विष्णु क] शाप 
दिया कि तुम मनुष्य होकर प्रिया के विरह भे दु खी होगे और वानरा की ही सहायता 
से तुम्हें अपनी भ्रिया प्राप्त होगी । विष्णु ने शिवेच्छा जायकर नारद का शाप तो ग्रहण 
फर लिया, किन्तु जसे ही अपनी माया हटायो नारद बहुत दु खी हुए, पश्चात्तापस्वरूप 
नारद ने शिवस्तोत्न का पाठ किया, पृथ्वी का भ्रमण किया । काशी भी गये । वहाँ उन्हूनि 
कर द्वारा अभिशप्त शिवगणा को रावण की अवहेलना करने पर शाप मुक्त होने का 
बर दिया ६ 
जज त+ततन 


१ ब्रह्मववत्तपुराण ब्रह्म घण्ड बार 
२ शिवपुराण दल्सद्टिता सच्दि खण्ड अआ २५ 


श्ण०्४ड पौराणिक आश्यानो का विकासात्मक अध्ययव 


(देवी सागवत पुराण में त्िया के फारण नारद के दुख भोगने से सर्म्बा घत 
एक धुसरी कथा दी हुई है। कथा इस प्रकार है--तारद मुनि और पवत मुनि दीनो 
एक बार पृथ्वी भ्रमण के लिए देवलोक से चले। चलते समय दोनों मे यह शपथ ली 
कि वे एक दूसरे स अपने मन के क्सी भाव को नही छ्विपाएंगे चाहे वह कसा भी श्लील 
या अश्लील हो। देवलोक से चलकर पहले वे भारतवय में आये । यहाँ वे चातुर्मास 
बिताने के लिए राजा सजय के यहाँ ठहर गये | सजय ने अपनी नवयोवना काया दमयती 
को ऋषियों का आतिथ्य करने के लिए नियुक्त कर दिया । दमयती नारद के बीधा- 
बादन पर मोहित ही गयी । भारद भी उस पर आ्आासक्त हो गये । उधर पवत भी अपने 
मन मे दमयती के प्रति अनु रक्षित अनुभव करने लगा था | किदु नारद की ओर क्लाकपित 
होन से दमयती पवत की ओर उपेक्षाभाव रखने लगी | उसका यह भाव आतिथय 
में भी नारद के प्रति विशेष स्नेह एवं सार समार तथा परत के प्रति अ्ननवधानता 
के रूप मे व्यक्त होने लगा। पवत ने जपने भन था सदेह नारद पर प्रकट कर दिया। 
नारद ने भी सब सच सच बता दिया । परतु चूकि नारद ने पूछने पर बताया ह्वयमव 
नहीं, अत पवत ने इस दुराव और शपथ भग के लिए उहे बंदर मुख हा जाने का 
शण्प दे दिया। नारदने भी उह्े प्रति शाप दिया कि तुम भी मत्युलोक मे हो रहो 
और रस्वग भ्रष्ट हो जाओ | दमयती के पिता ते उसको बहुत समझाया कि मक्ट- 
मुख नारद का ध्यान अपने मन से निकाल दे, किन्तु वह तो उनकी कला पर विमुस्ध 
थी, अत उसका विवाह नारद से हो गया। यो दमयती नारद का कभी अनुभव न 
होने देती थी कि उनके मकटमुख होने से वह उाह कम प्यार करती है पर नारद 
हीन भाव से ग्रस्त रहने के कारण सदा दु खी रहते ये । एक बार पवत मुनि घूमते फिरते 
अपने मित्न का हाल चाल लेने वहाँ आ गये । नारद को दुखी देखकर उहोने अपना 
शाप वापस ले लिया। नारद ने भी अपना शाप लोटा लिया । 

फि। “परविष्म पुराण'' म भो मारद मोह की कथा आयी है जो शिव पुराण के अनुसार 
है। 'ब्रह्मययवत्त पुराण”! मे आगत कथा उपयु वत कथाओ से निता त भित है। उप्तकी फथा 
इस प्रकार है--सृष्टि रचना करते हुए ब्रह्मा ने बहुत से ऋषियों के साथ नारद को भी 
उत्पन किया । शह्मा ने सबको सतान पदा करने की आज्ञा दी। नारद भगवदभवित 
मे लीन रहते थे अत उद्धोन पिता की आज्ञा नही मानी ब्रह्मा न इहे शाप दिया कि 
नाता जम मे भिने भि तयानियाँमेतू जम लेगा और स्त्रियों के प्रति लोभो, लपट 
तथा श्य गाराभिलापी आदि होगा। ब्रह्मा के शाप के कारण नारद एक ज॑ मे मे उपवहण 
नाम से गधव कूल मे पदा हुए और दूसरे ज म मे दुमिल शूद्र के यहाँ शूद्रापुत्त तथा तीसरे 
जाम भे पुन ब्रह्मा के मानस पुत्त हुए) 





३ देवी भागवत पुराण ६॥२६ २७ 
२ भविष्य पुराण उत्तराद्ध अ० ३ 
३ ब्रह्मववत्तं पुराण ब्रह्म खण्ठ ८२१ 


नृभ्िहवतार की कथा (०४ 


छिग पुराण" मे नास्दमोह को से हे जि देवीभागवठ पुराण 
को क्‍्याओ का मिश्रित रूप उपलब्ध होत्फ हू १): राजा अम्बरीप की कया 
है। नारद और पवत मुनि के वहाँ 09) ती' को दोनी का आतिथ्य करने 
के लिए नियुक्त करता है। दोनो मुनि उस पर कामासकत हो जाते हैं। अम्बरीप ने इन 
मुनिया की बला टालदे के लिए स्वयवर का आयोजव किया। नारद जोर पवत दोनो 
अलग अलग विष्णु के पास गये और एक ने दूसरे को वानर मुख बताने के लिए विष्णु 
से निवेदन किया। विष्णु ने दोनों का मन रखने के लिए दोनो का वानर मुख बना 
दिया । अपने इस रूप से अतजान दोनो ऋषि “श्रोमती' के स्वयवर में गये । श्रीमती 

उनको इस रूप में देखकर घबरायी । तभी दोना के मध्य एक सुदर राजवुमार (विष्णु) 
प्रकट हुआ । श्रीमती' ने उत्ते गले सम जयमाला डाल दी और वह उसे लेकर चला 
गया । नारद और पवत ने अम्बरीप को ही दोषी मानकर उसे शाप दिया कि तेराचात 
नष्ठ हो जाएगा । अम्बरोप विष्णु का भक्त था, अत उनका सुदशन चक्र तथा अज्ञान- 
रूपी तम नारद और पवत दोनो के पीछे पडे । अतत दोनो ऋषि विप्णु की शरण में 
आय । विष्णु ने तम को स्वय ग्रहण कर लिया और नारद पवत को अभय प्रदात किया । 

“अदभुत रामायण मं 'श्रीमती के स्वववर तक की कया तो ऊपर लिखे 
अनुसार ही है पर यहाँ नारद ओर पव॒त ने अम्बरीष को शाप न देकर विष्णु को दिया 
है। उनका शाप यह था--तुमने छल से श्रीमती” का हरण किया है, अत तुम्हारी 
भार्या का भी कोई देत्य छल्नपूवक' हरण करेगा बोर तुम हमारी तरह ही दु खी 
होओगे। तुमको भी अम्बरीप के वश मे दशरथ का पुत्र बनना पड़ेगा और यह 
“श्रीमती! जनकनादनी बनेगी। 

'रामचरित मानस” मे हेतु कथा के रूप मे मारद मोह क्री कथा विशद रूप से 
वर्णित है। शिव पुराण” की कया से 'रासचरित सानस की कथा प्रभावित है। राम 
चरित मानस मे हिमालय पर तप करने वाला पर कामदेव का प्रभाव न पडने वाली बात 
नहीं मिलती। श्रीमती की जगह काया का नाम “विश्वमोहिनी' है। 


(३०) नर्सिहावतार की कथा 


९८ तत्तिरीम-द्राह्मण मे कयाघु, प्रक्लाद तथा विरोचन के नामो का उल्लेख आता 
। प्रह्माट हिरण्यकश्यपु तथा कयाधु का पुत्र था।' प्रक्लाद का नाम नारद, पराशर, 





९ लिगपुराण उत्तराद व ४ 
२ अद्भुत रामायण सर्ग ३४ 


३ रामचरितमानस बॉलकाण्ड १२४५ १ृ८७।६ अरण्यक्राण्ट ४१॥६ उत्त रकाण्ड ५९॥६ ६४८ 
और ७०६ ७ 


४ तैत्तिरीय ब्राह्मण १५६ 
है. महाभारत आदि पव ६३१७-१६, विष्यु पुराण ११६ भागवत पु० छा४ड 


१०६ पौराणिक भआख्यातों का विकासात्मक अध्ययन 


व्यास तथा अम्बरीप जसे भगवदभवतों बे' साथ लिया जाता है ।' “महाभारत” म॑ इनके' 
अवत रूप फी क्षाँकी महीं मिलती। पुराणों मे आकर ही इनके इस रूप का विकास 
हुआ है। 
महाभारत/* में दशावतार वणन के प्रसंग में हिरष्यकश्यपु वध का वणन है । 
हिरण्यकश्यपु साढे ग्यारह हजार वष तपस्या करता है और देवता, असुर गधव, यक्ष, 
नाग राखस, मनुष्य, पिशाद कसी से भी न मारे जाने का वर ब्रह्म से प्राप्त करता 
है। न शस्त्र से न अस्त स नपवतसे नवक्ष से, नसूखे म न गोलेम न अन्य विसी 
आयुध से मारे जान का वर ले लता है। न रात म न टिन मं, न भीतर, न बाहर, न 
आकाश मे, न पथ्वी पर मारे जाने की छूट पा लेता है। वर पावर वह देवताओं पर अत्या 
चार करने लगा। देवताओ ने राज्यच्युत होकर भ्रह्म से फरियाद की। ब्रह्मा ने विष्णु 
से कहा । विष्णु नासह रूप धारण बर हिरप्यकश्यपु बी राज सभा म गये वह दत्या ने 
उन पर आक्रमण कर दिया । हिरण्यकश्यपु ने भी वार किया । नह ने उस पकड़कर, 
राजभवन की देहली पर बैठकर अपनी जाँघो पर उसे रखकर उसको अपने नणो से 
विदीण कर दिया। 'हरिवश पुराण" म भी हिरण्यक्श्यपु-वध की कथा आयो है जो 
“महाभारत वे अनुसार है । यहाँ प्रक्माद नूसिह वे! विराट रूप बे' दशन फरते हैं । 
नपभ्तिहावतार देवताओं के हिताथ हुआ है। 
बह्ययुराण मे भी दो जगहो पर यह कथा आयी है । अ० १४६ मे आगत कथा 
सक्षिप्त है। नृर्तिह खम्मे से प्रकट हुए । प्रह्लाद की भवित का उल्लेख नही हुआ है। 
आ०२१३ म॑ हिरण्यकश्यपु ओर वरदान प्राप्ति का उल्लेख महाभारत के अनुसार है। यहाँ 
मर्तिह खम्भे से प्रकट नही होते, चलकर दरबार म जाते हैं । 
“पदमपुराण”" में तोन स्थलो पर पर प्रह्लमाद ओर हिरण्यकश्यपु तथा नृसिहा- 
चतारी भगवान द्वारा हिप्पकश्ययु के वध की कथा आयी है। सप्ि खण्ड की कथा 
महाभारत के सभापर्व को कथा के अनुसार ही है। 
यहाँ विष्णु ने प्रह्लाद के लिए हिरण्यक्श्यपु का वध नहीं क्या वरन देवताओं 
को उसके त्वास से मुक्त करने के लिए! प्रह्लाद को दी जामे वाली यातनाओ का भी 
यहाँ वणन नही है। उसके भक्त रूप का भी इतना हो परिचय मिलता है कि उसने 
नपभिह भगवान के दिय रूप को देख विस्मय प्रकट क्या ओर श्रद्धाभिभूत हुआ। 
पदम प्राण, उत्त रखप्ड अध्याय १७४ मे नूसिह हिरण्यकश्यपु वा वध करने के अनतर 
प्रक्लमाद को गोद मे बठाकर उसके पूवज म की कथा सुनाते हैं ओर कहते हैं कि मरी 
भवित से से ही तरा उद्धार हुआ है। 
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न्िहावतार की कथा १०७ 


पदमपुराण” उत्तरखण्ड, अ० २३७ २३८ मे हिरण्यकश्यपु को रुद्र से अवध्यता 
का वर प्राप्त होता है। हिरण्पकश्यपु प्रल्लाद को ईश्वर भवित के कारण उस पर नाना 
प्रकार वे अत्याचार करता है। प्रह्लाद की रक्षा के लिए नृसिह भगवान पम्मे म से प्रकट 
हाते हैं और हिरण्यक्श्यपु को मार डालते हैं। सप्टि-खण्ड की क्या और इसमे यह बतर 
है कि यहाँ प्रह्माद की रक्षा के लिए नर्पिहावतार होता है ओर सृप्टिन्खण्ड मं दव 
रक्षाय । 

|दिष्णुपुराण ' मे प्रह्लाद को दिये गये कप्टो का वणन विस्तार से क्या गया है, ५ 
कितु हिरण्यकश्यपु के घघ का केवल सबेत मात्र हुआ है। ब्रह्म का वर पाकर 
हिरण्यवश्यपु अभिमानी, अत्याचारी और मद्यप बन गया। उसने अपन पृत्र प्रक्ताद को 
शिक्षा प्राप्त करमे के लिए गुरु गह भेजा | एक दिन उसने प्रह्नाद से उसके गुरु का 
पटाया पाठ सुनना चाहा | प्रह्लाद ने विष्णु को महिमा गा सुनायी | अपने शत्रु का 
गुणानुवा” सुनकर हरिण्यक्श्यपु क्रोधित हो गया। उसन प्रह्माद का वध करने की आभा 
दी। दत्यो ने प्रद्धाद पर शस्त्रा से वार किया उसे सप से डेसवाया हाथिया के परो के 
नीचे डाला अग्नि मं जलाया, पर प्रभु-कृपा से उसका बाल भी बांका न हुआ | प्रल्लाद ने 
अब तो पाठशाला के अय बालको को भी विष्णु भवित वे! रग मे रगना आरम्भ कर 
पिया। हिरण्यकश्यपु को समाचार मिला | उसकी आज्ञा से रसोइया ने प्रह्माद क सोजन 
मे महाविष मिला दिया, पर प्रद्लाद उस भी पचा गया पुरोहितो ने इृत्या को उत्पन्न 
किया पर उसने उही को भस्म कर दिया । प्रह्लाद न भगवान से प्राथता कर पुरोहितो 
को पुन जीवित कर दिया। सभी दत्य चक्ति हुए। हिरप्यकश्यय्रु की भाज्ञा स॑ प्रह्माद 
को प्रासाद पर से गिराया गया, पर वह अक्षत रहा। शुक्राचाय वे' कथन पर उसको 
नाग्रपाश मे बाँध कर पवतो से फेंका गया, पर उसका कुछ न बिगडा । उस नदी में 
डबाया गया, पर भगवान ने वहां भी उसे दशन दिये। इसके उपरात प्रक्लाद माता 
पिता की सेवा करने लगा, उ होने उसको आशीर्वाद दिया । हिरण्यकश्यपु वध की घटना 
का उल्लेख अन्त मे केदल एक एलोक' मे दिया गया है । 

वायु पुराण" म हिरण्यकश्ययु का यह नाम क्यों पडा, इसकी कथा देने वे' बाद 
उसके एक लाख वप तक निराहार रह कर नीचे को सिर करके कठिन तपस्या करन तथा 
बह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त करने की कथा मिलती है। नर्सिह द्वारा हिरष्यकश्यपु 
बध्च की क्या यहाँ 'पदम पुराण उत्तरखण्ड के अनुसार ही दी है । 

“शिव्रपुराण मे यह्‌ कथा दो स्थलों पर आती है। रुद्रसहिता, युद्धबण्ड वी 
कया मे हिरण्यक्श्यपु के तप का तो वणन है पर उसको क्रदधि का सही। पैर के एक 
अगूठे के बल खड़े रह फर आकाश की शोर वह तब तक देखता रहा, जब तक उसके 
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श्ण्ष पौराणिक आड्यानो का विक्ासात्मक अध्ययन 


सिर से धुआ न उठने लगा और उस घुएँ से समस्त ब्रह्माण्ड तन जलने लगा। शेष कथा 
वपदम पुराण सष्टिखण्ड ओर प्महाभारत” के सभापद की कथा के समान है। 

इसी पुराण के शतरुद्सहिता, अ० १० १२ मे नो कथा आयी है, उत्तम 
हिरण्यकश्यपु दस महख॒ दष तक तपस्या करता है। कथए “दस पुराण उत्तरणण्ड के 
समान है परतु कुछ भिनताएँ भी हैं--नृतिह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यपु का बंध 
किये जान के बाद की भो एक कथा यहा दी हुई है जो अयत् नहीं मिलती । कथा 
यह है. हिरण्यकश्यपु का वध तो हो गया, पर देवताआ को फिर भी शाति न मिली । 
नर्सिह की कोप ज्वाला से वे जलने लगे । देवताओ ने प्रह्माद वो विष्णु के पास भेजा । 
विष्णु ने भ्रद्धाद को हृदय से लगाया इससे उनका हृदय शा त हुआ, पर क्रोध कम ने 
हुआ । देवताओं ने शिव की स्तुति को। शिव ने उहें अभय देकर अपने गण वीरभद्र 
को नर्तिह के पास भेजा। जिस समय वीरभद्र नर्तिह से बात कर रहे थे, उसी समय 
शिव शक्ति के रूप म आविभू त हुए और उहोने नतिह भी का ति को फीका वर 
दिया । इसके उपरात नर्तिह को शिव ने कभी नीचे पटका, कभी आबाश में 
उछाला । वीरभद्र ने भी नप्तिह को दबोच लिया! तब देवताओ ने नूसिह की मुक्ति के 
लिए शिव से प्राथना की । शिव ने उहें छोड दिया। यहाँ विष्णु पर शिव की महत्ता 
दिखाने के लिए ही यह नयी उदभावना की गयी जान पड़ती है। 

'झोमदर्भागवत पुराण ' मे प्र्लाद बौर हिरष्यक्श्यपु की क्‍या विध्तार से 
बणित है। यहाँ भी हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा से उन सारी वस्तुओं एवं परिस्थितिया स 
जितका उल्लेख 'हरिवश पुराण” म है, भवध्यता का वर प्राप्त हुआ है। महाँ हिरण्य 
कश्पपु के अत्याचार स॒ प्रह्नाद की रक्षा करने के तिमित्त नूसिहावतार हुआ है। प्रद्धाद 
गुरु गह मे रहते हुए अ“य विद्याधियों को भगवदभक्ति का वह उपदेश सुनाता है जो उसे 
माता के गर्भ में रहते हुए, नारद मुनि से उतके आश्रम मे सुनने का मिला था। प्रह्लाद 
के प्रभाव सं सभी बालक भगवदभकक्‍त हो गये । हिरण्पकश्यपु को जब पता चला तब बहू 
प्रल्लाद को खम्मे स वाध कर मारने उठा। तमी नतिह स्तम्भ से प्रकट हो गये। उ होने 
अपनी जाँघ पर रख कर दत्यराज को अपने तीदण नखो से मार डाला। नतिह ने 
प्रह्ाट को कई बर देन चाहे पर प्रल्धांद ने भगवदभक्ति के अतिरिवत और कोई वर 
नहीं माँगा । 

"अग्नि पुराण" मे यह कथा सक्षेप्र में झायो है और 'पदम पुराण' के सूप्टिख'्ड 
के अनुसार है । यहाँ देवताओं की मुक्ति के लिए नर्पिहावतार होने का बणन है शेष 
क्धा मे कोई नवीनता नहीं । 

जिय पुराण” म वणित कया शिवपुराण शतरुद्र सहिता की कथा स मिलती- 
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निहावतार को कथा श्ग्६ 


जुलतों है। यहाँ भो हिरण्पकश्यपु के वघ के उपरातत अत्यात ऋुद्ध नू सिह को शान्त करने 
के लिए शिव को शवित (शरभ) रूप धारण करना पडा है। शतरुद्रसहिता म॒ शिव ने 
नपिह का मान मजन कर छोड दिया था परन्तु यहां शरभ ने उहं समाप्त ही कर 
व्या है। 

'कूम्म पुराण” मे हिरण्यवश्यपु-वध ओर प्रक्लाद की ईश्वर भक्ति की कथा 
सवा नवीन रूप मे मिलती है । कश्यप की दिति नामक पत्नी से दो पुक्त उत्पन हुए । 
हिरप्यवपपपु और हिरप्पाक्ष दोनो ने तप बरके ग्रह से अनेक घर प्राप्त किये। वर 
पाकर य॑ देवताओं को सताने लगे। देवतागण विष्णु के समीप पुकार लेकर पहुँच । 
विष्णु ने उ्हें अभय देकर भेजा और अपने शरीर से हो चार हाथ वाला एक पुरुष 
उत्पन किया कौर उसे दोनो दत्या का वध करने की आता दी । विष्णु दारा यह व्यक्ति 
गरुड़ पर आसीन हाकर हिरण्यकश्यपु की नगरी मे पहुचा। उसका दत्यों से घमासान 
युद्ध हुआ । हिरण्यक्श्यपु ने उसके वक्ष स्थल पर एक लात मारी । वह दिव्य पुरुष लात 
खाते ही धन्तर्दान हो गया ओर तुरत न्सिह के रूप मे प्रकट हुआ । हिरिण्यकश्यपु ने 
अपन पृत्न प्रद्लाद को न्ि]ह से युद्ध करत के लिए भेजा | नृिह ने प्रह्माद को पराणित 
किया। प्र्धाद ने नर्सिह की दिब्यता को समझ लिया और उन पुराण प्रुरुष की स्तुति 
की। हिरण्यास नह से जा जूझा । भ्र्नाद ने आग्रह करके हिरण्पाक्ष को युद्ध से विरत 
किया। हिरप्यकश्यपु नृसिह से युद्ध करने के लिए चला। प्र्माद ने उसे बहुत रोका, 
पर उसके सिर पर ता काल नाथ रहाथा। नूसिह ने हिरण्यकश्यपु को युद्ध मे मार 
डाला। 

इस फथा मे नवीनता यह है कि इसमे (१) प्रक्धाद और नपिह के बीच युद्ध 
कराया गया है। (२) पदम विष्णु तथा वायु बादि पुराणों मे विष्णु का हिरण्याक्ष को 
मारने + लिए वराह्मवतार नप्तिहावतार से पहले ही हो चुक्ता है, पर तु यहाँ नर्पिहा 
धत्तार के समय हिरण्यास को जीवित दिखाया है। (३) यहाँ जीघ पर विठाकर नो 
से हिरष्यकश्यपु का वध होता नही दिखाया गया है। (४) हिरण्यकश्यपु और विष्णु मं 
यहा दा बार युद्ध हुआ है । 

“मत्स्ष पुराण'* में यह कथा 'पदूम पुराण” सप्टिखण्ड और महाभारत' के समान 


ही वर्णित है। यहाँ भी देवताआ का दु ख दूर करने के लिए विष्णु नृत्तिहावतार लेते हैं, 
पह्वाद + कारण नही । 


>>... 


१ कम्म पुराण पूर्वाद थे १६ 
९ मक्त्य पुराण अ० १६ १६२ 


११० पौराणिक आखझ्याना का विवासात्मक क्ध्यमत 


(३१) परशुराम द्वारा सहस्वाहु तथा अन्य 
क्षश्नियो का सर्वान्त करना 


परशुराम और उनके पिता जमदग्नि का उल्लेय बदिक साहिंत्य में भी मिलता 
है। ऋणग्येद' में राम भागवेय का एवं सूकता है । जमदरिन का उल्लेख ऋग्वेद म 
कई स्थानो' पर है। अयववेद म भी उनकी कथा आती है।' इनके क्षतिरिकत भी कई 
सहिंताओं और ब्राह्मणो मं उनका उल्लख है। तत्तिरोय सहिता में उतको विश्वामित्न वा 
मित्र भर वसिष्ठ का शत्रु कहा गया है।* 

“वाल्मीकि रामायण * मे परशुराम का उल्लख प्रासंगिक रूप म॑ नही, वरन्‌ कथा 
के एवं पात्न 4' रूप म हुआ है ( उनको जसदर्नि का पुत्र और भुगुवशी बहा गया है। 
बक्षत्रिया के शत्रु थे ऐपता न कह कर उनको “राजाओं का शत्रु! (*राजराजविमदिनम ) 
कहा है ।* उनके आयुधो मे फरता (परशु) और घनुप मुख्य थे । सहस्नबाहु ने जम”गिति 
को मारा था और परशुराम ने सहस्नबाहु को मार फ़र अपने पिता की हत्या का बदला 
क्षत्नियों का नाश करके चुकाया था। इसका उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण मे इन 
शब्ट में मिलता है--- ऋषिगण आपस मे कहने लगे कि पिता वे मारे जाने के क्रोध में 
भर परशुराम जी क्षश्षिया का नाश करने को तो बही नही आय ? क्षत्तिया का नाश कर 
पहले तो इनका 'ोघ शापत हो चुका है ता क्‍या ये फिर क्षत्रियों का विनाश बरने पर 
तुल हैं ?* आये फिर क्षत्रिया पर इनके क्रोध की वात कही गया है ।८ इसके अन'तर 
सहख्रबाहु भौर परशुराम को यथा परशुराम के ही मुख से बहलायी है, जिसमे उल्लेख 
है कि जमदगिन ने शर्त्न धारण करना त्याग तप करना आरम्भ क्या । भुखतावश सहख 
बाहु म जमदरिन को मार डाला।' परशुराम ने जब अपने पिता बी निमम हत्या का 
समाचार सुना, तव होने क्षत्रियों को, जसे वे उत्पन होते गये, वसे व मारने का 
अभियान जारी रखा | पुन सारी पृथ्वी का राज्य हस्तगत कर उहाने उस कश्यप को 
यच की दक्षिणा स्वरूप दे दिया।' वाल्मीकि रामायण में भी परशुराम को विश्वामित्र 
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का सम्बधी बताया है ।' 

भहामारत में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के सहार और सहस्तवाहु के वध की क्या 
आदिपव,* सप्ापव,' वनपव,' द्रोणपव,' शान्तिपव,' तथा आश्वमेधिक पव* में वरणित 
है। बादि पव के द्वितीय अध्याय म॑ उम्रश्नवा सौति द्वारा सुनायी कथा मे कहा गया है 
कि परशुराम जी ने त्ेता ओर द्वापर की साध के समय ऋ्रोधित होकर अनेक बार 
क्षत्रियववेश का सहार किया समतपचक क्षेत्र (कुरुक्षेत्र) मे रक्त के पाँच सरोवर घना 
दिये! फिर रक्‍ताजलि से पितरों का तपण किया ! पितर प्रमान हुए । वर देने की इच्छा 
प्रकट की। परशुराम ने वर मागा कि क्षत्रियवश के नाश के कुकमजनित पाप से मैं मुवतत 
हो जाऊँ। पितरो ने वर दिया और कहा कि 'अब बचे खुचे सत्रियवश को क्षमा कर 
दो। परशुराम ने उनका कहना मान लिया । 

इसम क्षत्तियों पर परशुराम के ऋद्ध होने क कारण क्षत्रियों का सहार २१ बार 
करने और सहस्रवाहु को मारने का उल्लेख नही है । 

आदि पद क॑ ६४ वें अध्याय मे कथा का उल्लेख सक्षेप मे हुआ है । उससे इतना 
ही पता चलता है कि जामदग्नेय परशुराम इक्कोस बार पृथ्वी को क्षत्तियों से रहित 
करन क बाद महेद्र पवत पर तपस्या करने चले गये। क्षत्राणिया न पुत्र को अभिलापा 
स द्राह्मणा की शरण ग्रहण वी । 

'सप्ता पद! व ३८ वें अध्याय की कया विष्णु के दत्तात्रय अवतार के प्रसंग में 
कही गयी है | हैदपवशों अजु न न दत्ताल्रेय वी सेवा कर उनसे वर प्राप्त किया कि 
(१) सो भुजाओवाला हो जाऊें, (२) जरायुज और बण्डज जीवो के साथ समस्त 
चराचर जगत का शाप्तक बनू (३) शत्रुओ का विनाश कझू देवताओं का यजन करू 
ओर (४) जिसके समान इहलोक या स्वगलोक म कौई न हो, वही मेरा वध करे । यह 
अजु न कृतवीय का पुत्र था। महिष्मती नगरी मं दस लाख वर्षों तक उसने राज्य क्या। 
वह जब समुद्र में चलता था तब उसके' वस्त्र नहीं भीगते ये। इसी महत्वाजु न का सहार 
करने वे लिए परशुराम अवतार हुआ । परशुराम भगुवशी जमदग्ति के पूत्न थे। 
उहोंने सरस्वती नदी के तट पर एकत्र ६ लाख ४० हजार शक्तियों पर विजय पायी थी, 
इनमे से १४ हजार का परशुराम ने अकेले अपने घनुप बाण स मार डाला। फिर १० 
हजार क्षत्तियों का मारा। उड़ाने पृथ्वी को इक्फ्रीस वार क्षत्विया से शूय कर दिया था । 
.पआाजु न को उसके रथ के नीवे गिराकर इ होने उस मार डाला। 

॥ वहा बाल ७६६ 
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रे बढ़ी उप्ता पव ३८२६ क वाल दाक्षिणात्य पाठ ५. ७६१ ७६३ 
$ यहा बन पद अ० ११६ ११७ 
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शत पथ! में सहलाजुन के कया प्रसग मं इस घटना का उल्तेख हुआ है। 
सहू्ताजु न न कर्बोटक नाग से महिष्मती या भोगवती नगरी मो जीतकर उसे अपनी 
राजधानी बनाया । रावण आदि नुपतियों फो हराया । फिर उस बहकार हो गया ! वह 
प्रजा को ज्ञास देने लगा । भगवान विष्णु ने प्रजा वी रक्षा के लिए परशुराम अवतार 
जलिया। शिव ने सहस्षाजु न के सहांर के लिए परशुराम को बई शस्त्ास्त दिये। परशुराम 
में उत्तकी भुजाएँ काट डाली और मार डाला। जब वे लौट कर आय तो जमदग्नि ने 
उतका यह काय अनुचित बताया । पाप माजन के लिए उहें तोय यात्रा पर भेज टिया। 
इसी बीच, कात्तदोय के युत्रो ने जमदग्नि का बध कर दिया । तीथ-यात्ा स लौटने पर 
परशुराम को पता चला। माता फी सात्वना के लिए उद्दोते २१ वार पथ्वी को नि 
क्षक्षिय बवाने को प्रतिज्ञा बी ) कात्तवीय के सब पुत्ना को मार दिया। 
द्रोण-पय' की कथा में कहा गया है # सहसतवाहु के क्षत्रिय सनिको द्वारा 
फामधेनु के बछड़े को पकड लेने भर जमदरिन फो मार डालते स भ्रोधित होकर 
परशराम ने लाखी हैहयवशी क्षत्रिया का वध कर दिया और इक्कीत यार क्षत्रियों से 
पथ्वी को शूय किया । फिर पथ्वी को कश्यप का दाने कर दिया । वश्यप ने इहें पथ्वी 
से निकाल दिया ! ये अपता घनुष बाण समुद्र में फेंगबर महेद्व गिरि पर निवास बरन 
चल पड़े ! 
भगत पव में वणित आख्यान में परशुराम का जम 'ऋचोब' ऋषि द्वारा 
प्रदत चए # द्वारा होना लिखा है। परशुराम मे गाध्व॒मादव पवत पर तपस्या कर शिव 
जी से अनेक भस्त्न और एक वैजस्वी कुठार प्राप्त किये | हैदयवश मे हृतवीय हुआ। 
उसका पुत्र अजु ने था। अजु न ते दतात्य भगवान की कृपा से हजार भुजाएं प्राप्त की | 
उसे आपव ऋषि ते शाप दिया कि परशुराम जी युद्ध मे तेरी सारी भुजाए काट डालेंगे। 
जमदरिति मुनि की होम घतु के बछड़े को चुराने का काय सहस्ताजु न के दो घुमारो ने 
उसके अनजान मे किया । इस अपराध के कारण परशुराम ने अजु न की सब भुजाएं 
मयट डाली और बछड को वापस ले गये । इसके बाद अजु न के मुझ पुत्नो भे कोधित 
होकर महात्मा जमदग्नि कै आश्रम पर जाकर उनका प्रिर काट डाला । आश्रम में थाने 
पर परशुराम ने जब अपने पिता को मत देखा तब उनके क्रोध की सीमा न रही । उहोंने 
पृथ्वी को क्षत्रिय विहीने करने वी प्रतिज्ञा को। पहले कात्तेंबीय के पुत्र पौक्षो का सहार 
क्या ओर पृथ्वी की क्षत्रियों से विहीन करके ये वन मे चले गये । विश्वामित्न के पोत्त 
परावसु के ताना देने पर उहोंने अपना क्षत्षिय नाश अमियाल पुन आरम्भ कर दिया, 
गरभस्थ शिशु ही किसी प्रकार बच पाये। इस प्रकार उद्दीने इकक्रीस बार पसथ्वी को 
क्षल्षिपो से रहित कर दिया ) फिर अश्वमेध् यज्ञ किया और उसको दक्षिणा के रूप में 
पथ्वी कश्यप मुनि को दान कर दी । कश्यप ने उहें अपने राज्य से निकल जाने की आचा 
दी और दक्षिण प्रमुद्-तट पर शूर्पारव देश म इ'हे भेज दिया, ताकि रहे-सहे क्षतियो 


थ्‌ वही द्वरोण पव, ७०२७ 
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को बचाया जा सके । 

'आश्वमेधिक पव” वाली क्‍या मे कात्तवीय अजु न को जम से ही सहस्भुजाओ 
वाला बताया गया है । एक बार उसने अपने बल के घमण्ड मे संकंडो बाण वरसा कर 
समुद्र को आच्ठादित कर दिया । समुद्र प्रकट हुए। कात्तवीय ने उनसे अपने समान वीर 
और धनुधर का पता पूछा। समुद्र न जामदग्मेय परशुराम का नाम बता दिया । कात्तवीय 
जमतग्ति आश्रम पर पहुँचा और अपने प्रतिकूल आचरण से उसने परशुराम को 
क्रोध्ित कर टिया परशुराम ने फरसा उठाकर उसकी सहस्र भुजाएँ काट डाली । 
सहलाजु न-वध के उपर उसके बाघु वाघव परशुराम पर टूट पडे। परशुराम ने 
उनका सहार कर दिया । बहुत से क्षत्रिय उनके डर से गुफाओ म॑ घुस गये। ब्राह्मणा से 
नियोगजनित क्षक्षिय बालकों को भी उठोने मार डाला और एक एक कर इक्कीस बार 
पथ्वी को क्षत्रिय शूय किया। अत में अपने पितामहों की आकाशवाणी सुनकर परश 
राम क्षक्षिय प्हार से विरत होकर तप करने चले गये। इसमे स्पष्ट उल्लेष नही कि 
सहस्राजु न तथा उसके वधु बाघों ने जमदग्ति का वध क्या। सहद्ताजु न को मिले 
वरदान का भी उल्लेख नहीं है । 

'हरिवश पुराण”! में आयी कथा में अय बातें तो 'महाभारत” के सभा पव की 
कथा के अनुमार हैं किन्तु एक बात इसम विशेष है सहस्ताजु न की ज'म-कया । कात्त 
वीय (सहस्नाजु न) की माता का नाम राबावती था। उसके पिता कृतवीय ने शिव पूजा 
मे कुछ भूल कर दी, फलस्वरूप वह करहीन जमा था। माता पिता इस कारण से वहुत 
दु जी थे। एक बार दत्ताल्रेय मुनि कृतवीय के यहाँ आये। राजा ने दत्ताल्ेय को अपना वह 
पुत्र दिखाया। दत्तात्रेय ने उसे एकाक्षर मत्न का जप और बारह वप तक गणेश की आरा 
घना करने को कहा । प्रस्तनन होकर गणेश ने इसे सुदर देह तथा सहन्न हाथ दिये। इसी 
से इसका नाम “सहस्रवाहु या 'सहस्ताजु न पडा। दत्तात्य की इसने बहुत सेवा की । 
उदीने इसे कई वर दिये थे। कै 

'ब्रह्मपुराण* मे भायी कथा में सिवाय इसके कोई विशेष बात नही कि सह 
नै या उसके सनिको ने जमदग्ति का वध नही किया अपितु वे जमररित की गाय के 
बछड़ का बलात खीच ले गये थे । परशुराम तपस्या के लिए बाहर गये हुए थे । लौट 
करआय तो पिता ने सब बताया। परशुराम न कात्तवीय स नमदा तट पर युद्ध किया 
और उस पराजित करकः उसकी सहस्न भुजाएँ काट डाली । 

“पदम पुराण" में आयी क्या मं परशुराम को विष्ण का अवतार बताया गया 
है । कश्पप ने इ हैं मज्नोपदेश दिया था। इनके पिता जमदग्ति के पाप कामघेनु थी । एक 
न्‍बर जब राजा कात्तवीय शिक्षार खेलता हुआ जमदग्नि के आश्रम में पहुँचा तब ऋषि 


बाहु 
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११४ पोराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययत 


ने उस कामध्रनु के बल से ससन्य राजा का राजसी सत्वार किया । कात्तवीय को बढा 
आपएचय हुआ। उसने मुनि से कामधेनु को माँगा। मुनि ने नित्य-नभित्तिक कार्यों मे 
ह॒ृव्यादि द्रव्यो फी उपलब्धि में सहायक होने के कारण राजा को घेनु देना अस्वीकार 
कर दिया! राजा ने बलात घेनु की छीनना चाहा। घेनु मे ऋषि से रक्षा की प्राथना 
की। ऋषि ते अपने को उसकी रक्षा करने म असमथ बताया। तब घेनु ने फुकाय और 
अपनी सीगो से राजा को सारी सेना को तितर बितर कर दिया और स्वय स्वग चली 
गयी। बाद की कथा महाभारत ओर ब्रह्मपुराण के अनुसार है। 

विष्णु पुराण” मे भी यह कथा आयी है, बिन्‍्तु वह महाभारत के वन पव 
हरिवश पुराण और ब्रह्मपुराण को कथा से मिलती जुलती है । 

 बापु पुराण * मे आयी कथा का रूप भी हरिवश पुराण के अनुसार है। उसमे 

भी परशुराम को विष्णु का अवतार कहा गया है । 

श्रीमद्ागवंत पुराण” में श्लागत कथा में परशुराम जी के ज-म फी कथा तो 
कही गयी है पर सहस्ताजु न के जम की मही। उसके विषय मे इतना ही बहा गया है 
कि उसने वारायण के अशावतार दत्ताव्रय जी को अस'नत करके एक हजार भुजाएँ तथा 
यह वरदान कि कोई भी शत्रु उसे युद्ध म पराजित न कर सके, प्राप्त कर लिया। फिर, 
कामघेनु के बल से जमदज्नि द्वारा हैहपनरेश (सहस्ताजु न) का थादर सत्कार किया जाना 
सहस्राजु न द्वारा अहुकारवश जमदग्ति से माँगे बिना कामधेतु को छीन ले जाना परशुराम 
वा कुद्ध होकर सहस्ताजु न का वध कर आना जमदणिनि द्वारा उत्तके इस काम को अनुचित 
बताया जाना, उहें तीथयात्ा पर जाने का परामश देना इसी बीच कात्तवीय के दस 
हजार पुत्तो द6/रा जमदग्ति का सिर काट ले जाना, तीथयात़ा से लोटकर परशुराम का 
समाचार सुनना ओर सहत्ताजु न के पुत्तों को मार डालना तथा पिता का सिर लाकर 
उनकी धड से जोड देना एवं उसी क्रोध मे पथ्वी पर से क्षत्रियो का २१ बार उमूलन 
करमा आदि घटनाओ का वणन हुआ है । 

अस्तिपुराण मे कथा का रूप महाभारत वन पव, हरिवश पुराण! भौर 
श्रीमदभागवत पुराण के समान ही है । कोई उल्लेखनीय विशपता उसमे नही । 

ब्रह्मवत्त पुराण मं जमदग्ति के वध की कया वुछ पिन प्रकार से मिलती 
है। उप्तम ऐसा उल्लज है कि कामघेतु को जब सहस्राजु न के सनिक बल पूवक ले जाने 
लगे तव गाय मे अपने शरीर से सेनाएं उत्पन की । भुनि की सेना और राजा की सेना 
में कई बार युद्ध हुआ । सहस्ताजु न ने शक्ति बाण का प्रयोग कर सुनि को मार दिया । 
रेणुका अपने पति के शव के साथ ही सती हो गयी । परशुराम ने शिव की प्रसन कर 
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परथुराम द्वारा सहद्नवाहु तथा अस्य क्षत्रियों का सर्वात करना ग१५ 


दलोवय विजय करन का वर प्राप्त कर लिया ओरकैत्तवीय को उसकी सारी सेना तथा 
पुद्दा के सहित मार डाला ॥' कात्तवीय के साथ परशुराम का युद्ध नमदा तट पर हुआ 
या।* 

मैलप पुराण ' में भी कात्तवीय वी उदष्डता का समाचार अपने पिता के द्वारा 
सुतक र परशुराम कय नमदान्तट पर उध्की भुजाओ को काट डालने का वणन है। 

“मत्स्य पुराण में वणित इस कथा के रूप मे कोई नवीनता नही है। कथा हरि 
वश पुराण और भागवत पुराण के अनुसार है । 

ब्रह्माण्ड पुराण” मे यह कया उपयु के से कुछ भिन रूप म प्राप्त होती है । 
यहाँ कात्तवीय के मत्ती चद्रगुप्त द्वारा कामघेनु को घवित होना बताया है।" परशुराम 
ने जम”रिन के सम्मुख कात्तवीय वे वध की प्रतिशा की । जमदग्नि ने यह कहकर कि क्षमा 
ही ब्राह्मण का भूषण है राजा का वध करने से मदा किया । परशुराम दुष्ट को दण्ड देने पर 
पुल थे। जमतरिव ने इहें ब्रह्मा ओर शिव का परामश लेने के लिए भेज दिया। ब्रह्मा 
गौर शिव ने दृष्ण कवच प्राप्त करने के लिए इहें हृप्ण के पास भेजा । पुष्कर-तट पर 
परशुराम की भेंट अगस्त्य ऋषि से हो गयी । अगस्त्य के आदेशनुसार इहाने गगा- 
पैट पर तप आरम्भ किया । वहीं इहेँ कृष्ण का दशन श्राप्त हुआ । दृष्ण से भजेयता 
का बर मिला तदुपराघ इनका सहस्नाजु न और उसके समयक राजाओ से युद्ध हुआ । 
सहन्लाजुन को इहाते मार डाला । कितु सहस्राजु न के शूर, वृषास्य, वृष, शूरसेन, 
जयध्वज आदि बुछ पुत्र हिमालय से छिप गय । जँस हो, परशुराम अपन पिता द्वारा 
राजा की हत्या कई प्रायश्चित करने के लिए महेद्ध पवत पर भेज दिय गये, वैसे ही 
सहकाजु न के उन छिऐ पुत्नों ने आकर जमदग्नि का सिर काट लिया । बारह वप बाद 
परशुराम तपस्था करक लोटे | इनको माता रेणुका ने इनके सम्मुख छाती पीट-पीटकर 
विनाप किया । कहते हैं कि चूकि उसने २१ बार छाती पीटो थी, इसलिए इहोंन २१ 
वार क्षत्निया का विनाश करने की प्रतिज्ञा की । पहली बार इन्होंने सहस्नाजु न के बचे- 
छुचे पुत्रा को मार डाला । एक बार क्षत्रिय-सहार कर वे तपस्या करने बे लिए महेद्र 
गिरि पर चत्ते जाते थे, और किर लोटइर क्षत्वियां वो मारते थे। इस प्रकार इदहोने 
सत्तिय नाश को अपनी प्रतिज्ञा पूरी वी ९ 


रण] 

| पश्चात चुयाभ गण० २४२५ 

हे बहा ३३३४७ 

3 हिंए पुराण बाहर 

बाप पुराध अ« ४३ 

है. इद्धारड पुधाथ र१्र४ 

६ पह्टों पम्प उपोद्षातपाई ० ४० ४७ 


श्श्६ पोराणिक आश्यानों का विकासात्मक अध्ययन 


(३२) पाण्डवो की कौरवों पर विजय- 
सिद्धयोगी की सहायता से 


जब कुरुणेन्न मे युधिव्ठिर ने कौरवों को विधाल सेना और भौष्म की -यूहं 
रचना को देखा, तब उनके मन में अपने पक्ष की विजय बे प्रति संदेह हो गगा । उत्त 
समय अजुन ने युधिष्ठिर को सात्वना देते हुए कहा था कि विजय बल और परात्रम 
से उतनी नहीं मिलती जितनी सत्य सज्जनता तथा घम से | वहा भी है-- यतोधमस्ततो 
जय ।' उहहोने युधिष्ठिर को विश्वास दिलाया कि हमारे पक्ष की विजय सुतिश्वित है, 
क्योंकि नारद ने कहा है-- यत क्ृष्णस्‍्ततों जय !।' चूकि हृष्ण हमारी विशयक 
अभिलापी हैं इसलिए हमारी विजय अवश्य हागी 

यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। दृष्ण ये पदे पदे अजुन को आपत्ति स बचाया। 
जयद्रघ वध के मिमित्त पाशुपतास्तत टिलवाने के लिए वे अजु न को उनके स्वप्न मे ही 
शिवलो+ ले गये ।' जब अज्‌ न ने सूर्यास्त से पूव जयद्रथ का वध करन या अजथा स्वयं 
मर जाने की प्रतिचा कर ली तब्र कृष्ण ने ही मायाघकार की सप्टि कर जयद्रथ का वध 
फराया और जयद्रथ के सिर को उसके पिता की गोद मं डलवाया ।* कण जसे महारपी 
को मारने के लिए अजु न को श्रोत्साहित किया और उसके सपमुख बाण से अजु न की 
रक्षा की । * उहोने युधिव्ठिर ओर भीम भादि की भी अनेक अवसरों पर रक्षा की । 
मदि यह कहा जाम तो अध्युक्ति न होगी कि योगिराज कृष्ण के पाण्डव पक्ष में रहने की 
कारण ही उप्तकी विजय हुई और को रव पक्ष की पराजय । 

“विष्णु पुराण मे उत्लेज आता है कि कृष्ण के परमधाम सिंघारने के बाद जब 
अजू न उनकी सोलह सहक्ष पत्नियां को अपने सरक्षण मे इ्रप्रस्थ ला रहे थे तब माय 
मे आभीरो ने अपनी लाठियों के बल से उन स्त्रियों को छीन लिया भर गाण्डीवधारी 
भ्रजु न जिहोंते अकेले कौरवा सेना के छक्के छुडा दियेथे सामाय वलशाली आभीरों 
सपराजित और कलकित होकर हृततंज लौट बाये।' उनका गाण्डीव कुछ काम नहीं 
आया आभीरो की लाठियो सं लडत में अग्ति का दिया वाण भी तिष्फल रहा। तव 
अनु न ने सोचा कि मैंने जो अनेक राजाओ को जीता बह सव दृष्ण का ही प्रभाव था। 
सब कुछ पूववत्‌ होते ,हुए भी हृष्ण की छत्तछाया हट जाने सेसव निष्फ्ल हां गया। 


मह्मभ्ारत भीष्म पव २१॥ १ ११ । 
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पाए्ल्वों द्वारा कम फल भोग ११७ 


अजु न का अजु तत्व और भौम का भीमत्व भगवान कृष्ण की इपा से ही था ।' 


(३३) पाण्डवो द्वारा कर्म-फल-मोग 


पाण्डवा का अपने कम फल का भोग उनके महाप्रस्थान प्रसण की ओर सकेत 
करता जाते पडता है । 
जब पाण्डव द्रौपदी सहित अपने महाप्रस्थान पथ पर हिमालय की ओर बढ़ने 
जगे, तव माय मे संबसे पहले गिरनेवाली द्रौपदी थी । भीमसेन द्वारा उसके गिरने का 
कारण पूछने पर घम राज युधिष्ठिर ने बताया कि पाचो पतिणे से प्रेम करते हुए भी इसके 
मत में अजु न के प्रति विशेष पक्षपात था। यह उसी का फल भोग रही है।' कुछ दूर 
आगे चलते पर पाण्डवों मे सबसे अधिक विद्वान सहटेव भी धरती पर गिर पडे । भीम ने 
यधिष्टिर से उतरे ।गरने का कारण पूछ तब युधिष्ठिर में बताया कि यह अपने जसा 
विद्वान और बुद्धिमान किसी को नहीं समझता था, अत इसी दोष से इसका पतन हुमा 
है।' सहरेव को वही छोडकर युधिष्ठिर अपने कुत्ते और शेष भाइयो के साथ कुछ ही 
दूर चले हांगे कि नकुत भी गिर पडे । भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नवुल 
अपन समान सु टर क़िसतों का नहीं समझता था। इसा अभिमान के कारण यह नीचे गिरा 
है। जिसकी जसी करनी है, वह उत्का फल अवश्य भोगता है।” अपनी पत्नी और दी 
प्रिय भाइया को गिरा देख शोक सतप्त अजु न भी गिर पडे । भीमसेन ने उनके गिरने का 
कारण भी युधिष्छिर स पूछा, तब धमराज न कहां कि इसे अपनी शूरता का अभिमान 
था। इसने कहा था कि 'मैं एक ही दिनम शत्रुओं को भस्म कर डालूगा”। कितु ऐसा 
किया नहीं इसी से आज इसे धराधायो होना पडा है ।' इतने मे ही भोम भी गिर पडे 
और गिरते गिरत उहाने अपन गिरने का कारण जानना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा--- 
'पोपसेन । तुन्न बहुत खाते थे और दुसरो को कुछ भी न समझकर अपन बल की डोग 
हांका करते थ, इसी से तुम्ह भी धराशायी होना पडा है।' 
युधिष्ठिर को भी दो घडी तक इद्रनिमित मायाहूप मरक म॑ रहना पडा था, 
पन्‍्नातर समी पाण्डबों सहित उह स्वग की प्राप्ति हुई। 
इस प्रकार इस ससार में परम पराक्रमी पाण्डवाः और परम सती साध्वी द्रोपदी 
को भी अपना कम फल भोगना पडा था। 
7.++----- 
॥ वही ४) १८। ३१ ३३ 
है भद्ामारत भद्ठाशस्वानिक पच रा ५ ६ 
है वही म० प्र० पव २॥१० 
४ ही में प्र०पव रा१६ १७ 
* हो बे प्र० पद २ २९ 
६ बहो म० अ० पव २। २५ 


श्श्ष पौराणिक आख्यानों का विकासात्मक धध्ययन 


अजु न की लुटेरे आभीरो के हाथ कितनी लज्जाजनक हार खानी पडी दी 
इसका वणन “विष्णु पुराण'' मे हुआ है। कृष्ण ने अजु न पर भार सौंपा था कि उनके 
परमधाम गमत के अनातर अजु न ही उनकी पत्नियों की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। 
किन्तु यह कम फ्ल ही था कि अजु न का यशस्वरी ग्राण्डीव भी साधारण लुटरो को 
लाठिया का सामना न कर सका और अजु त के देखते देखते ही आभोर लुटेरे कृष्ण की 
सोलह सौ रानियो को जिहें अजु न द्वारका से इ द्रप्रस्थ ला रहे थे छीन ले गये। कुसमय 
मे प्रतापियी का प्रताप भी नष्ट हो जाता है | 

भौमदप्तागवरत' म॑ भी इस घटना का स्मरण अज न ने बहुत अनुताप के साथ 
महाध्रस्थान के प्रस॒य में किया है ।'* 


(३४) भगीरथ द्वारा गगा का पृथ्वी पर 
आनयन 


इक्ष्दाकुबशों दिलीप के' पुत्र राजा भगीरथ द्वारा अपने पितरो को (राजा सगर 
के साठ सहल्न पुत्रा को) जो अश्वमेघ यत् के अश्व को खोजने जाकर कपिल मुनि द्वारा 
भस्म कर दिये गये ये तारने के लिए स्वग से गया को पृथ्वी पर लाने की कथा सवप्रथम 
याहमीकि रामायण" मे प्राप्त होती है। पहले इसमे भगु जी के आशीर्वाट से राजा सगर 
को दो रातिया केशिनों ओर सुमति से क्रमश एक धोर साठ हजार पुत्त उत्पात होने 
को तथा है. केशिनी से असमजस नामक बअत्त्याचारी पुत्र उत्पात हुआ भौर सुमति स 
एक तुम्बी जिप्तते साठ हजार खण्ड करके साठ हजार पुत्र हुए। असमजम्त का पुत्र 
अशुमान हुआ। वह घर्माप्मा बवा। सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ क्या। अशुमान की 
देखरेख मे घोड़ा छोडा गया। इद्ध ने उम्र घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के 
आश्रम में बाँध दिया। राजा सगर के साठ सहस्र पुत उसे खोजते हुए पृथ्वी को खोदने 
लगे और उसे रसतातल तक खोद डाला । वहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थ और उनके 
आश्रम म यज्ञाएौव चर रहा था। सगर पुत्र कपिल को मारने दोडे । कपिल ने हुकार 
माद्व से उनको भस्म कर दिया। अशुमान अपने पित-यो को खाजता हुआ वहाँ पहुंचा, 
उनकों भस्मित रूप मे देखा शौर घोड़ा लेकर लौट आया! ग्रर्ड जो ने अशुमान को 
बतामा कि स्वयया के जल से उसके पितव्यों का तपण हा। तब उनको स्वग लाभ होगा | 
सगर के मरने के बाद झशुमान राजा हुआ । उसने गगा को पथ्वी पर लाने को चेप्टा की, 
पर असफल रहा । उप्के पुत्त दिलोप ने भी चेष्टा की, पर व्यथ । 

दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने वितरो को तारने वे' लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने 





१ विष्ण पुराण ४॥३८ 
२ भागवत पुराण १३१५ २० र१ 
३ वाल्मीकि राप्रायण बालकाष्ड सय ३े८ ४३ 


अगीरय द्वारा गगा का पृथ्वी पर आनयन श्श्६ 


के निमित्त एक हजार वप तक तप किया। ब्रह्मा प्रसात हुए। उनसे भगीरथ ने दो वर 
मांगि--( १) गगा जल द्वारा पवित्र होने पर उसके साठ सहस्न प्रपितामहों का स्वग 
जाना और (२) बुत वृद्धि के' लिए सतान । ब्रह्म ने दोनों वर दिये किन्तु कहा कि गगा 
के पथ्वी पर आते समय उनका बेग संभालने के लिए शिव को तैयार करो । भगीरथ 
ने एक पर के अगूठे के वल खडे रहकर एक घप तक शिव वी आराधना की। शिव जी 
प्रसव हुए। उद्दोने गंगा को धारण करना स्वीकार क्या। ब्रह्मा वी आचासे गया 
पश्वी की ओर चली । गया की इच्छा हुई कि शिव को प्रवाह व साथ बहावर पाताल 
तक ले जाऊ | गगा के इस गव को चूण करने के लिए शिव ने ग्रगा का अपनी जटाओा 
में हो उलझा लिया । तब भगी रथ ने शिव की पुन स्तुति की | शिव ने गया को विदुसर 
में छोडा। यहीं स गया सात धाराओ में विभक्त होकर चली। उनकी तीन-तीन घाराएँ 
पृव भर पश्चिम वी ओर चली गयीं और एक घारा भगी रथ के पीछे-पीछे चली । माग 
मे गगा ने राजा जह्न, के यतक्षेत्र को प्लावित कर दिया, अत राजा ने क्रोध मं आकर 
गया को पी लिया । देवताआ ने जह्, से प्राथवा की, तब जक्न, न गंगा का अपनी पुत्री 
बनावर कान के छिद्रा स प्रवाहित कर दिया । यही जल घार भगी रथ के पीछे-पीछे 
चलती हुई रसातल तक पहुँची मौर उसने सगर के मृत पुत्र को तार कर उहें स्वग 


पहुँचाया। 


'महामारत' के वन पव' तथा द्रोण पव'* में भी यह कया आयी है । बन पव के 
१०६ और १०७ वें अध्याय में सगर के साठ सहस्न पुत्रों की उत्पत्ति, उनका कपिल के' 
क्रो से भस्म हाना, अशुभान को राज्य प्राप्ति, उनके बाद दिलीप का राजा होना, 
फिर भग्रीर॒थ का राजत्व--इन सव घटनाओं का प्राय वाल्मीकि रामायण' के अनुसार 
ही वणन है । एक भिनता यह है कि सगर को पत्नियों सहित शिव की आराधना करने 
प्रौर उतका वर पाने से साठ सहस् पत्तों की प्राप्ति हुई है। पत्नियों का नाम यहाँ वद्भी 
और शब्या है। शब्या ने एक पुत्र असमजस का और वरदर्भी ने एक तुम्बी को जाम 
टिया। राजा सगर उसे फेंकने जा रहे थे वि' आकाशवाणो हुई 'तुम्वी के एक एक बोज 
फा निकालवर घी से भरे हुए गरम घडों में अलग-अलग रखो । उन्हीं घढो में से साठ 
पदस पुत्र निकले'। यहाँ गरुड ने नहीं स्वयं कपिल ने भशुमान को गगा का आनयन 
करन और सगर पुत्रों के उद्धार का उपाय बताया है | “रामायण! की ही भाँति यहाँ भी 
मसमजसन-युत्त भ्रशुमान और अशुमान-पुत्त दिलीप ने गया छानयन की चेष्टा बी, पर 
सफल न हुए। 

दिलीप-पुत॒ भगीरय ने राजा बनने पर प्रयास क्या । एक हजार दिव्य वप 


ठक़ उद्देनि हिमालय पर तपस्या की। यहाँ ब्रह्मा नहीं, गया स्वय दशन देती हैं। गया 
43-०० -+-----नन-++-+-+ कम +--मन-माा नम 


॥ गरद्दाघारद बनपर्द १०६ १०६ 
३ दही द्ोच पद, ६७ 


३ इह्दी बतपद १०६१७ ९२ और १०७१४ 


१२० पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


ने अपन मेग को रोकने के लिए शिव को तथार करने के लिए कहा । शिव भगीरथ को 
तपस्या से प्रसान हुए। भगीरथ ने गया की फिर स्तुति की। गंगा आकाश से गिरी। 
शिव ने उहें ललाट पर धारण किया। यहाँ गगा बे अहकार और शिव द्वारा उनके 
अहकार की चूण करते वा उल्लेख नही है। गगा शिव की जठाओ से तीन धाराओ में 
(द्विपथगा-- (१) स्वगगा (२) पाताल गया (३) पच्वी फ्री गया मं) विभवत होकर 
भूतल पर उतरी ओर भगीरथ व साथ जाकर सागर को (जिसे सगर पुत्रों ने खोद 
डाला था) भर दिया । भगी रथ ने गया को अपनी पुत्री बना लिया। उद्ाने गया जल 
से अपने पितरा का तपण किया। 

“प्रौष्म पत्र! में गया जी को शिव न एक लाख वष तक अपने सिर पर ही धारण 
रखा एमा उल्लेख है | 'द्रोण दव म॑ नारद जी द्वारा भगी रथ का जो चरित्र वर्णित है, 
है उसमे इतना ही उल्लेख है कि भगीरथ ने अपने धूवजी का उद्धार करने के लिए गगा 
का भूतल पर उतारा था। गया भागीरथी कसे कहलायी इसके विपय मे कथन है विः 
गगा उनकी ग्राद मं आ बठी अत उनकी पुत्री हुइ ओर 'मागीरथी कहलायी। उनके 
ऊरू पर बठने के कारण वे 'उवशी' भी कहलायीं। 

“हरिवश पुराण” म॑ सगर के अश्वमेघ-यन् के अश्व को चुरान वाला दर नही है 
'कोई प्यक्ति है। सगर पत्नियां का भव ऋषि ने पुत्न प्राप्ति का वर दिया था। केशिनी 
ने उनस वश परम्परा चलाने वाल असमजस को पाया भर अधिक पुत्र लोभी दुसरी 
पत्नी ने तुम्बी उत्पन क्या । उसम तिल के समान साठ हजार गभ थे जो धी क घडा 
मे डालने से बढ और प्रत्येक से एक एक पुद्च उत्पन हुआ। उतने भस्म हो जाने की 
कथा इसम नही है। इतना ही उल्लख है कि दिलीप पुत्त भगीरथ ने गया जी को स्वग से 
उतारा था, 5 हे समुद्र तक पहुचा दिया और उहें अपतो पुद्दी बता लिया। इसीलिए 
गगा भागीरथी भी कहलाती हैं। यहां भगीरथ की न तो तपस्या का वणन है ने गंगा 
के अवतरण की प्रक्रिया का और न भगीरथ द्वारा अपने पितरो का गया जल से तपण 
करके उह स्दग लाभ कराने का। 

ब्रह्मप॒ुराण में यह कथा दो स्थलो' पर आयी है। अध्याय ८ वी कथा मे पहले 
सगर के जम वी एक कथा दी हुई है जिसका गया आमयन भ्रसग से कोई सम्ब घ॒नहीं 
है। सगर का अश्वमेध यज्ञ करना इद्र द्वारा घोड़े को चुराना और कपिल मुनि क आश्रम 
म ले जाकर उस बाँध आना सगर क साठ सहस्र पुत्षा का पृथ्वी का खोलते हुए पाताल 
म कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचता और उनकी कपिल मुनि का शाप आदि 
घटनाएं वाल्मीकि रामायण क अनुसार ही हैं। साठ हजार पुत्तों का जम कथन भी 
दिया है। रामायण में भगु के वरदान से उनकी उत्पत्ति होती है और 'बरह्मपुराण' मे 





4 वही भीष्म पर्व ह३ १/२ 
३ हरिवध पुराण हरिवश पर्व के १४ १५ 
३ ब्रह्मपुराण ब० ८ ओर ७८ 


भगीरय द्वारा गया का पथ्वी पर आनयन श्र 


'हरिवश को भाँति औव मुनि बे वरदान से । गगा-आनयन के सम्बन्ध में बेवल इतना 
उत्मय है कि दिलोप व पु्॑त भगीरय ने इस श्रेष्ठ सरिता का भूतल पर आनयन किया 
ओर समुद्र तक उस ले गय तथा गया को उठहोंने अपनी दुहिता बनाया'। अध्याय ७८ 
ककया मे वश्चिष्ठ के वरदान से सयर यो धुत वी प्राप्ति होना बताया है ॥ कपिल 
पाल म निद्रा सुख वा अनुभव बरने के लिए देवताआ भी आज्ञा रा पाताल लोव मे 
गय हुए थे। भगीरष कलास पर जाकर शिव को आराधना करते हैं। प्रसन्‍न होकर 
घिव वरदान दते हैं। गया जी वे साथ साथ भगीरष भी अपन पितरों को तारने मे' लिए 
रसातन मे जाते हैं । 
'पदमपुराण ' मे हरिद्वार माहात्म्य-वणन प्रसय मे गयावतरण क्या सभप मे 
दी है। पहले सगर को औव ऋषि ये आशीर्वाद से सतान लाभ वा वणन है, फिर उनवः 
बशवमेध-यच बे' लिए अश्व छोड़े जान या। इसम यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूव- 
दक्षिण समुद्र-तद पर अश्व को किसने विलुप्त पर दिया । दृद्व का उल्लेख नही भाता। 
पर के साठ महल पुतरो मे पहले तो उस प्रटेश को योद डाला फिर महाणव व, और 
फ़िर वे एसी जगह पहुचे जहाँ भरार्िपिदप कपिल थ। तह उन मुर्णों मे घोर कहकर 
पकारा | कपिल मुनि ने उहभत्म कर दिया। गया को लाने ब लिए अशुमान और 
दिलाप के प्रयत्तों का उल्लेख करने के उपरात्त भगीरष की हमफूट पवत पर वी गयी 
वर्षों वी तपस्या या वणन है फिर गगावतरण व), और शिव द्वारा हूं भपनी जठाआ 
में रोक रखने का । गगा के अहकार का उल्लध यहाँ नहीं है। भगीरप न॑ क्लास 
'वत्त पर जाबर शिव की आराधना की । शिव प्रस-त हुए ओर अपनी एक जूटा को 
घोषकर उससे त्विघारा में गगा को बाहर निकाला । फिर भगी रथ गया को पाताल में 
ते गए तथा पितरा का उद्धार विया । 
विष्णु पुराण ' मे केवल दो श्लोको मे यह क्‍या दी हुई है । उसम गया द्वारा 
की ने उद्धार का सवेत मात्र है। 'योमदूमागवत पुराण” म भगीरथ द्वारा गया 
पी पच्ची पर उतार लाने को जो कथा दी है,' वह तत्त्वत बसी ही है जसी पदम पुराण' 
+ उत्तरखण्ड म, कितु उससे इसमे कुछ अतर भी है। “भागवत म॑ राजा सगर का जम 
औव ऋषि के आशीर्वाद स होने का स्पष्ट उत्लेख नही । राजा बाहुक जब मर गया तब 
उसकी पटरानी उसके साथ सती होने को हुई, क्लतु ओव ऋषि ने उसे रोक दिया, 
क्योंकि उद्ें मालूम था कि वह गसवती है। जब उसको सोतो को यह पता चला, तो 
5 दने उते भोजन मे विष मिलावर दे दिया । परन्तु गभ पर उप्त विष का कोई प्रमाव 
नही पडा, बल्कि उस विष को लिये हुए हो एक बालक का ज मं हुआ, जा 'गर' के साथ 
7-+++-++..........._ 
॥ वहां ८ा७५-७७ 
*ै पदूम पुराण उत्तर खण्ड अ० २२ 
"| विष्ण पुराण शाद११६ ११७ 
बुराण ६६.६ 


१२२ पौराणिक आश्यानों का विकासात्मक अध्ययन 


पदा होने कै कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए'। इन्ही के बाद की 
चौथी पीढी म॑ दिलीप के पुत्त भगीरष उत्पन्त हुए। राजा सगर द्वारा छोडे हुए मधाश्व 
को इद्र ने चुरा लिया झोर उसने उसे कपिल मुनि के आश्रम म बाँध दिया। आय 
पुराणा में राजा सगर के पुत्र पूव और दक्षिण दिशा मे पथ्वी को खोदते हैं किन्तु यहाँ 
सब भोर से ] अ तत पूर्वोत्तर दिशा मे उहें कपिल वे आश्रम में घोडा मिलता है। 
इंद्र न सगर पुत्ा की बुद्धि हर ली थी, तभी वे कपिल मुनि का अपमान कर सके। 
यहाँ कपिल मुनि के पाताल मे रहने का उल्लेख नही है। लिखा है कि अशूमात सगर 
की आजा से घांडे को दूढ़ने के लिए निकल ओर अपने चाचाआ द्वारा खोदे हुए समुद्र 
के किनारे किनारे चलकर कपिल के आश्रम पहुचे १ 

भगीरय द्वारा गया के आनयन की क्या महाभारत वन पव की कथा से मिलती 
जुलती है। 

'शिवपुराण ' की कथा ब्रह्म पुरण अ० ८ और “श्रीमदभागवत पुराण के 
अनुसार है। देवीभागवत पुराण मे सगर की पत्निया का नाम वर्र्भी ओर श-या बताया 
है। बदर्भी के एक मास पिण्ड पदा हुआ | शिव ने कृपा कर ब्राह्मण वेश मे उपस्थित 
होकर उस पिण्ड का साठ हजार भागी मे बाँटा ; उन्ही से वददर्भी के साठ हजार पुत्ठ हुए ( 
यहाँ कथा मे एक ही नवीनता है कि भगीरथ न॑ जब एक लाख वप तक तपस्या वी तब 
कृष्ण ने उाहू दशन दिये और सरस्वती द्वारा शापित गया को सगर-पुत्ता का उद्धार 
करने के लिए मृत्य लोक मे भेजा । 

शहुनारदीय पुराण" की कथा सब प्रकार से ब्रह्मपुराण क्र० ७८ की कया के 
समान हैं। ब्रह्मववत्त पुराण * की कथा देवी भागवत पुराण के समान है। गगा श्ानयन 
की कथा सभेप मे 'गरुड पुराण * में भी आयी है। ब्रह्माण्ड पुराण “ मे यह कथा विस्तार 
स वर्णित है पर तु तत्त्वत वह ब्रह्मपुराण की फथा बे समान ही है। 


(३५) राम कथा 


[इसके अतगत राम कथा के १८ भ्रसगों का उल्लेख और समस्त राम कया 
का विकाप्त प्रस्तुत किया गया है ।] 
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रामनथा श्२३ 


(क) वेदिक साहित्य मे राम-कथा का बीज 


वदिक साहित्य मे राम कथा का कोई विशद रूप प्राप्त नही होता जम्ता कि 
गास्वामी तुलसीदास का कथन है ।' “ऋग्वेद! मे दशरथ और रामु' नाम का उल्लेख 
किदों प्रतापी राजाओं के लिए होता है। इनकी अपेक्षा जनक विदेह का परिचय कुछ 
अधिक विस्तार से 'तत्तिरीय ब्राह्मण बौर 'शतपथ ब्राह्मण" मे मिलता है। 'सीता नाम 
वदिक साहित्य मं कई बार आया है। 'तत्तिरीय ब्राह्मण' में वह प्रजापति की पुत्री और 
सोम की पत्ती है। परतु ऋग्वेद मे उसके उस रूप का आभास मिल जाता है जिसमे 
यह परवर्ती साहित्य मे पृथ्वी-सुता ओर जनक की पालिता पुत्ती प्रसिद्ध हुई । ऋग्येद म॑ 
एक स्थल" पर 'सीता को हल की 'हराई! के रूप मे वदित किया गया है। इद्र को 
सीता का प्रहण॑र्त्ता कहा गया है। सीता में व्यक्तित्व का आरोप कर उसे इद्र की 
पतली का रूप दे दिया गया है ।“ जब राक्षस वृत्न मेधो को बदी कर इद्ध की पत्नी 
सोता की उबरा शक्ति को कुष्ठित करना चाहता है तब इंद्र मस्त की सहायता से 
उसका वध कर देता है।“ पौराणिक काल म॑ विष्णु उपेद्ग के रूप मे इ-द्र का स्थान ले 
चेते हैं और राम का अवतार लेकर सीता के पति बन णाते हैं | हल की हराई के रूप मे 
जिस सीता का स्तेवन वर्दिक काल मे किया गया, वही राजा जनक वी अनावष्टि के 
समय हल जोतते हुए हराई से सद्य जात काया बे' रूप मे प्राप्त होती है और पथ्वी 
सुता कहलाती है। वदिक साहित्य का वृत्नासुर सीता को बदिनी बनाने घाले रावण के 
रूप में सामने आता है और वृत्ासुर-वध मे इद्ध का सहायक मझत पवन सुत हनुमान का 
रूप ले लेता है। "वाल्मीकि रामायण! मे उल्लेख आाता है कि जब विष्णु ने राम वे' रूप मे 
अवतरित होना स्वीकार कर लिया तब ब्रह्मा के परामश पर अ-य देवताओं ने उतकी 
सहायता के लिए रीछ ओर यानरो के रूप मे अवतार लिया | इद्र ने बालि, सूय न 
सुग्रीव, वृहवस्पति ने तार बुबेर ने गाघमादन, विश्वकर्मा ने नल, भग्वि ने नील, अधि 
बनीबुमारों ने मद और द्विविद वरुण ने सुपेण, पज-य (मंघ) ने शरम और मझत ने 
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१२४ पौराणिक आख्यानो का विकासाप्मक अध्ययन 


हनुमान को झपने अश रुप में उत्पत क्या ।' इस प्रकार पूरा वृदिक देवथरिकर 
राम कया म भा जुटता है ओर वदिक काल का अ्रेकति तत्त्व रूपक वाल्मीकि 
रामायण में आते आत घमगाथा का रूप ग्रहण कर लेता है । निश्चय ही यह 
लोक कल्पना की देन रहा । सूता द्वारा इक्ष्वाकु वशी राम_ का जो आख्यान 
लोक कथा के रूप मे चौथी शती ई०पू० तक पर्याप्त प्रसिद्ध कर दिया जाचुका 
था, वही वाल्मीकि द्वारा एक प्रवाध काव्य के रूप मे ्यवस्थित कर दिया गेया।' 
वाल्मीकि ने रामायण को लोक कथा से प्राप्त क्या, वह आख्यान विविध रूपा मे 
स्फुट लोक साहित्य मे प्रचलित था । वाल्मीकि ने उप्ते काव्य गुणों से सम्पन कर प्रब-घ 

बद्ध कर दिया यह उनकी विशेषता रही ।' वाल्मीकि रामायण भी प्रारम्भ मे 'आदि 
रामायण के रूप म कुशीलवा द्वारा गेय रहा और मौयिक परम्परा म विकप्तित होता 
रहा प्रथम भोर सप्तम सग उत्तम बाद में जुड़े और वह अपने वतमान रूप में सम्भवत् 

दूरी श॒ती ईस्वी तक आ पाया ।* 


(ख) वाल्मीकि रामायण मे राम-कथा 


वाल्मीकि रामायण मे उसकी अतकथाआ को छोडकर शुद्ध राम कथा का जा 
रूप प्राप्त हाता है वह सक्षेप म यह है -- 

कोसल प्रदेश की अयोध्या नगरी के इक्षताकु वशी राजा दशरथ निस्सतान | 
अगराज रामपाद का पूत्री शा ता क पति ऋषि ऋष्यश्वग को ऋत्विज वनाकर पृल्नष्टि 
अश्वमघ मच । अग्निवुण्ड से अग्तिदेव का पात्र मे खीर लिय॑ प्रकट होना। रातियो को 
खोर खिलाना। यथासमय कौसल्या से राम क्केयो से भरत और सुमित्रा से लल्मण- 
शत्रुघ्न की उत्पत्ति | राम जधक्ष्मण के कुछ बड होने पर ऋषि विश्वामित्न वा आकर 
राम लब्मण को अपने यच के रक्षाय वन मे ले जाना। राम को विश्वामित्न द्वारा टिव्या- 
स्त्न प्रदान करमा। यच्॒ की रक्षा करत हुए राम द्वारा ताटका वध अय कई राक्षसी 
का भी सहार | विःह-नरेश जनक के यत्त के दशनाथ राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के 
साथ मिथिलापुरी (जनक्पुरी) को गमन । मांग मे शापग्रस्ता गौतम पत्नी अहल्या का 
राम द्वारा उद्धार! मिथिला मे पहुँचन पर जनक द्वारा राम को शिव धनुष दिखलाना 
और कहना कि इस पर प्रत्यचा चढा दांगे तो सीता का विवाह तुमसे कर दूगा । राजा 
जगनर का सीता के जम क विषय मे बतलाना--यज्ञ भूमि के लिए हल जाततते हुए हल की 
नोक से थुदी भूमि--हराई या सीता से उम्की प्राप्ति अत सीता! नाम ।५ वहू क्यौ- 
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रब बन ब० व >० 


राम-क्या १९५ 


निजा पथ्वी सुता जनक द्वारा पुवीवत पालिता ।' राम द्वारा उस दिव्य धनुष पर अयास 
प्रत्यचा चढा दिया जाना प्र८्वचा को खीचते ही धनुष का दो टूक होना । भ्रतिचा पृत्ति 
कई कारण जनक का सीता को राम से विवाहन वा निश्चय ?' दशरथ को सूचना । 
बारात सहित दशरथ का मिथिला में आयमन । सीता से राम का जनक पुत्री उमिला 
से लकमण का और जनक भ्राता वुशध्वज की पुत्रियो माण्डवी तथा श्रुतकी ति सं क्रमश 
भरत तथा शत्रुघ्न का विधिपूवक विवाह। प्रभूत दान दहेज के साथ बारात की विदाई । 
भाम में क्रोध्वी परशुराम से भेंट । राम ने उनके दिए वष्णव धनुष पर प्रत्यचा चटा दी 
ओर वष्णवास्त्त छोडकर परशुराम का तप फ्ल क्षीण कर दिया। अयाध्या मे द्वादश व 
तक सबका सुखपूबक रहना । अपने मामा यरुधाजित के साथ भरत का शत्रुघ्न के साथ 
मकेय देश वो प्रस्थान । 

पीछे से दशरथ का राम को युवराज पद देने का निश्चय ।' राम के अभिषेक 
समाचार से खिल हुई म-यरा दासी का कवेयी को उभाडना, ऊँच नीच सुझाना। कैक्यी 
की मति भ्रष्ट । कोप भवन में जाना। पहले के दिये दो वरो का स्मरण दिलाकर भरत के 
लिए युवराज पद भर राम के लिए चौदह वप का बनवास दशरथ से माँयना। दशरथ 
की थि ता, बिलाप । क्वेयी अपनी मांग पर इढ़ । राम द्वारा पिता-वचन की रक्षा हेतु 
वन जाने का निश्चय । सीता का भी साथ जाने का हठ । राम ने समझाया पर वह स्त्री 
धम के नात ने मानी | लक्ष्मण का भी साथ चलने का अटल आग्रह । राम सीता 
लश्मण का वल्कल वस्त्र धारण कर बन गमन ।" श् गवेरपुर पहुँचकर निपादराज गुह 
की सहायता से उतका गया पार करना । वहाँ से प्रयाग स्थित भरद्वाज आश्रम होते हुए 
उनका चित्नकूट में जाकर निवास करना। 


अयोध्या में पुत्र शोक से दशरथ की मत्यु । मरने से पूव उनका कौप्तल्या से 





१ वाल्माकि रामायण के उत्तरकाण्ड पूर्वाद के अध्याय १७ में सीता के पूव-जम का एक बत्तास्त इस 
प्रकार टिया है. राजा कुशध्वज की वेट वाणी ध्वरूपा कया वेटव्ती भगवान्‌ विष्णु को पति रूप से 
प्राने के लिए हिमालय पवत पर कठोर तपस्या कर रही थी। रावण कहीं त घूमता फिरता वहाँ आ 
निकला | उस अपूध सदरी को देखकर वह क्यम-पीडिंत हो यया। अपने ऐश्वय का बख्ान वर उसने 
वेल्वती का लभागा चाहा परतु उम तपस्विती पर इसका कोई प्रभाव नही पडा | तब रावण ने बल 
पदक उसके केज् पक्ड लिये। वेट्वती न तुरद अपने केश अपने हाथ से काट ढाने और च हि रावण न 
उसके शरीर को स्पश कर टिया था इसलिए योग बल मे अग्ति उत्पन कर बहू उसमें जल मरी क्न्ति 
मरत-मरते रावण को चता गयी कि वह किसी धर्मात्मा पुरुष को अयोनिजञा कया के रूप मे उत्पन 
होगी भगवान विष्णु ही उसके पति होग और वह रावण के वध का कारण बनेगी । वही सत्ययुग का 
पैल्दती त्वत''युग मे अयोनिजा सीता बना जिसका हरण रावण क विदाश वा कारण बना)... 

२ वही बाल काण्ड सग्र ६६ ६७ 

है वहां अयोध्या काएट संग १६ 

है बहा अयोध्या काण्) सद ११ 

२ वही अयाह््या काण्ट सग ५७ ३८ 


१२६ पोटाणिब ध्राख्याना का विवासात्मक अध्ययन 


अधघतापस के शाप की बात कहना ।' भरत-शत्रुष्न को बुलाया जाता। भरत द्वारा 
ककेयी बी भत्सना । दशरथ का क्ष त्यप्टि सस्कार । परिजनों, पुरजनों, वुलगुरु वसिष्ठ 
आदि के साथ भरत शत्रुघ्न का राम को मनाने चित्रकूट पहुंचना । राम का किसी प्रवार 
चौटह व से पूव घर न लौटने का निश्चय व्यवत बरना । हार मानकर, राम की चरण 
पादुका लैकर भरत का लौटना । सिहासन पर पादुका को भ्रस्थापित कर राम के प्रति 
निधि रूप में भरत दारा नी दिग्नराम मे रखते हुए शासन-सचासन | 

राम वा चित्नकूट से दण्डकारण्य मे गसन । पचवटी मे निवास । शूपणया राक्षत्ती 
का सुदर नारी वेश म राम क॑ पास आता भार्या बताने का अनुरोध अस्वीकार करने 
पर उसवा सीता पर आक्रमण राम के आदेश पर लक्ष्मण या उसके के माक कान काट 
लेना । इसका बदला लेने वे! लिए खर द्रुपण तथा चोहल्ह सहस्त राक्षस वा राम पर 
क्ाक्रमण। राम द्वारा सवका नाश । शूपणखा का अपने भाई लक्केश पास जाना, अपनी 
दुदशा की कहानी कहना, सोता के सौदय की प्रशसा कर उस हर लान को प्रेरित 
करता । रावण द्वारा मारीच की सहायता लेना | मारीच स्वण मग मे रूप म राम 
आश्रम मे । उसके सुदर चम को पाने की सीता की इच्छा । राम मय ये पीछेन्पीछ । 
बहुत दुर जा+'र उप्तका आखेट। मरत मरते मुग (मारीच)का 'हा सीते ' हा लक्ष्मण ! / 
कहना । सीता और लट्ष्मण का ये शब्” सुनना । सीता व्याकुल । लक्ष्मण को दुवंचन ौर 
चरित्न नाछत की बातें कहकर हठपूवक सहायताथ भजना । अवसर पाकर साधुवेश में 
रावण सीता के सम्मुद उपस्थित । सीता द्वारा उसका मातिथ्य (१ रावण द्वारा आत्म 
इलाघा । मीता को अपने साथ चलने को कहना । सीता के फ्टकारने पर उसका अप 
हरण ।' रथ म बठाकर आवाश माग से लका की ओर गमन । गृद्धराज जठायु का रावण 
से युद्ध । रावण द्वारा वह भाहत। सीता का ऋष्यमूक पवत पर बढठे पांचों वानरों (सुग्रीव 
हसुमान आदि) के मध्य अपने आभूषण और वस्त्र गिराना। अशोक वाटिका में सीता 
वा दनी । रावण का डराना धमकाना विफ्ल, सीता पातिद्गत पर दृढ़ । 

राम द्वारा कद से लोटते पर सीता को ने प्राकर विलाप 7 लक्ष्मण से साथ 
मीता को खोजत फिरना । जटायु से पता भिलना--उसका अत्येप्टि सस्कार | भाग 
में कबाघ राध्स का वध । कब ने सुग्रीव से सत्नी करने का सुझाव दिया। हनुमान के 
माध्यम से राम लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से । राम सुग्रीव सत्नी | राम द्वारा सुग्रीव के 
भाई और उप्की पत्नी के हर्त्ता बालि का वध ।" लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव और अगद 
(बालि पुत्र) का अभिपक | सुग्रीव का समी दिशाओं मे सीता की खोज में वानरा को 
भजना | दक्षिण दिशा में हनुमान अयद और #ऋक्ष जाम्ववान आदि का जाना | जटायु 
१ वही अयोध्या काण्ड सग ६३ ६४ 
२ यही अरण्य काप्ड सग ४६३ 
३ बही अरण्य काण्ड सर्ग ५२ 
है वही अरण्य काण्ट सगे ६१ ६३ 
४ बही किष्किधा काण्ड सर्ग ३ १६ 


रामल्‍कया १२७ 


के भाई सपाति से सीता का रावण की लका में होने का पता चलना | हनुमान द्वारा 
समुद्र को लॉघना | 

लका भ पहुँचकर सीता को अशोक वाटिका में शोकमम्तावस्था में देखना। 
वाटिका में हनुमान के सामने ही रावण वा आगमन ; सीता को प्रलोभन, न मानने पर 
दो माह की अवधि देवा । हनुमान का सीता के सामने उपस्यित होना, अपना परिचय 
भोर राम प्रटत्त मुद्रिका की सहिदानी उ हें देना ।' सीता का राम के लिए सदेश--एक 
माह तक ओर प्रतीक्षा करमे की बात कहना--पहिंदानी के रूप में अपना चूडामणि 
पेजना। हनुमान द्वारा अशोक वाटिका का विध्वस॑---रावण के पाँच सेमापतियों तथा 
रावभ पुत्र अक्षयकरुमार का वध | इद्रजीत (रावण पुत्र) के दिव्यास्त बघन मे बंधकर 
हनुमान का रावण की सभा में उपस्थित होना। दूत अवध्य है--विभीषण द्वारा 
समझाना। झय दण्ड के रूप में हनुमान की पूछ में आग लगाना । हनुमान द्वारा 
लका दहन ।१ लका स लौटना, अग॒द और जाम्बवान आदि सुहदों के साथ किष्किधा 
वापस । राम को सीता का चूडामणि ओर सदेश देना । लका पर अभियान की तयारी । 

राम का सदल बल समुद्र तट पर आगमन । उधर, विभीषण, मदोदरी, कुम्म- 
कण भादि सबका सीता को लोटाने के लिए रावण से मनुरोध, पर रावण अहकार मे 
बूर। किसी की सीख न सुनना | विभीषण का निष्कासन | विभोषण राम की शरण 
मं लका का भेद बताना । राम के सामने समुद्र पार करने की समस्या । राम का 
समुद्र-तट पर कुशा बिछाकर तीन दितो तक धरना देना । समुद्र के दशन न देने पर 
कुपित हाकर ब्रह्मस्त बाण का सघान करना । समुद्र भय से विक्षुघ् । प्रकट होकर 
समुद्र का उपाय बताना--विश्वकर्मा का पुत्र नल सेतु बाँधने भे समय। नल द्वारा 
सागर पर सो धोजन लम्बा और देस योजन चोड़ा पुल निर्माण।* राम सेना समुद्र 
के पार । 

रावण द्वारा सीता को मायारचित राम का फटा मस्तक दिखाना । सीता का 
विलाप । ल्विजठा का आश्वासन । राम का शजनयिक दृत बनकर अगद का रावण वी 
सप्ता में उपस्थित होना । राम का सदेश रावण को देना । रावण के वीरा की पक्‍ड में 
मे भाता रावण के सौध शिखर को पदाघात स विदीण कर देना।* फिर राम के पास 
जाकर समाचार देना कि युद्ध अवश्यम्भावी है । 

राम रावण की सेना मे यद्ध प्रारम्म। एक-एक कर भहारथियों की मृत्यु। 

बहा किप्किधा काए्” संग डंडे और सुन्दर काप्ड सग ३६ 
अही सर काण्ड सग ४१ 
बी सुन्दर काण्ड सद श्रे श४ड 
वही सम्ल्द काण्ड सग ३८ और ६६ 
डही यद्ध काण्ड सगे १४ १७ 


बही यद्ध काब्ड सर्य २१ २२ 
बहा यद्ध काण्ड सर्ग ४१ 


की जब अव नई न्‍० >ए -० 


२८ पौराणिव आख्यानों वा विशासात्मक अध्ययन 


प्रुम्भकण का राम द्वारा वध। इद्गजीत का राम लक्ष्मण को नागपाश मे बाँधना ॥| रावण 
द्वारा प्रुप्षक' विमान से सीता को भेजकर राम-लक्ष्मण वी यह दशा दिखाने का प्रवध 
करना। जाम्ववाए द्वारा हिंमालय॑ पवत के चक्र और प्रीण शियर पर मतप्तजीवनी 
विशल्यकरणी सावणकरणी, सपानकरणी वूटियों के होते का पता बताना । हसुमान लेने 
जाने की तथार ही थे कि गशंड जी का आगमन | उनको आता देख सप रूपी बाधा का 
राम लक्ष्मण को बधन सुक्‍त बरक पलायन । ग्रदड जी के स्पश से राम सक्ष्मण ने घावों 
का भर जाना । पुन भीषण युद्ध । इद्धजोत द्वारा अधिकाश वानर और ऋ्ष सेना को 
मत या भाहृत कर देना । जाम्बबान्‌ # आदश पर हनुमान का समूचा द्वोणगिरि 
(भौपधिपवत ) उखाड़ लाता । रुजीवनी क प्रयोग स॒ राम लक्ष्मण तथा सब मत आदत 
यानर स्वस्थ ।' हनुमान द्वारा पवत को पुत्र उतके स्थान पर स्थापित कर आता । 
इद्बजीत द्वारा मायारचित सीता को हनुमाव के सामने ही मार डालना । राम शोकित, 
कितु विभीषण द्वारा सीता 4' जीवित होन का आश्वासन | इद्रजीत द्वारा नियुम्भिणा 
देवी के मा दर म विजय प्राप्ति क लिए अनुष्ठान । लक्ष्मण द्वारा बाण-वर्षा कर उसता 
अनुष्ठान पूरा न होने देना। आतत लक्ष्मण द्वारा उसका वध । पुत्नन्वध से रावण प्रुद्ध। 
स्वय युद्ध के लिए निकला । लक्ष्मण पर शत्रित का प्रहार। लश््मण मूच्छित पर पुन 
स्वस्थ । रावण द्व।रा विभीषण पर दूसरी शवित का प्रह्मर, लक्ष्मण द्वारा लाग बढ़कर 
उसे अपनी छातो पर झल लेता । लक्ष्मण मतप्राय। राम का कातर होकर विलाप। 
सुषण वानर वद्य के आदेश पर हनुमान का दुबारा दोगावल (ओऔपधि पत्रत) को 
उखाड लाता। हिय ओपधियों को सुघाने से लक्ष्मण स्वस्थ।' रथ रहित राम के 
पास इद्ध द्वारा अपना रथ और सारथी--मातलि--को भजना । उप्त पर चढ़कर राम 
का रावण से भयक र यूद्ध। रावण का घर एक एक कर सो बार काटना। अन्तत 
मातलि के परामश पर ब्रह्मास्त्॒ का प्रयोग कर उसे मार डालना । राम की विजय । 
विभीषण द्वारा रावण का औतम सस्कार। राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक । 
विभीषण सीता को लेकर राम के सामने उपस्थित। राम का स्लीता मो ग्रहण 
करने से अस्वीकार। सीता के बहने से लक्ष्मण का चिता सजाकर प्रजवलित कर देना। 
सीता का अग्नि प्रवेश । तभी कुबेर यम इद्ध वरुण शिव ब्रह्मा आदि देवता वहाँ 
उपस्थित । भुजा उठाकर सीता के सतोत्व का साक्ष्य देना ।' चिता ठटी पड़ गयी। 
अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट। सीता को निष्कलक बताना और उस ग्रहण करने के 
जिए राम को आदेश देना ।* दशरथ का स्वगलोक से विमान भ बठकर आगमन ! पत्रों 


१ बढ येद्ध काए्ड संग डेंडे 

२ चाहमीकि रामायण युद्ध कराए” ऊडौ६३ ७४ 
३ वही यद्ध काष्ड १ र२ ३८ 

४ वही यद्ध काण्ड सग ११४ ११७ 

$ दही युद्ध राश्ट सम ११८ 


राम-कथा १२६ 


तथा पुत्रवधू को आशीवाद तथा भादी कत्तव्य का उपदेश देकर देववाआ के साथ ही 
घल्ले जाना ।' 

राम सीता, लक्ष्मण, सुग्रीब, अगद, हनुमान, जाभ्ववान्‌, तथा विभीषण सहित 
पृष्पत्त विमान में बठकर अयोध्या की मोर । किप्किधा होते हुए प्रयाग मे भारद्वाज 
आशथम में उतरना । हनुमान को भरत के पास समाचार देने भेजना । अगले दिन, चोदह्‌ 
वष के वाद अयोध्या प्रवेश । सभी माताएँ, भरत शद्भुघ्न तथा परिजन-पुरणन 
बार्ता वत । वप्तिष्ठ द्वारा राम का विधिवन्‌ राज्यामिषेक । जाम्बवान विभीषण, प्रगद, 
सुग्रीव आदि का अपने अपने स्थान की लौटना । राम द्वारा पुष्पक विमान कुबेर को वापस 
लोटा दिया जाना । 

सोता के विषय म॑ लोकापवाद फैला हुआ है, गुप्तचरों से यह छुनकर राम 
द्वारा सीता का परित्याग करने का निश्वय । राम का आदेश पाकर लक्ष्मण का सीता 
को बन मे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप छोड आना। वाल्मीकि का सीता को 
श्राश्नय देना । वही सीता के गभ से लव कुश का ज'म । 'वाल्मीकि रामायण की रचना। 
लव-कुश को रामायण कण्ठस्थ कराता । रामाश्वमेघ-यज्ञ म लव कुश और सीता सहित 
वाल्मीकि का आगमन । यज्ञ शाला मे राम द्वारा जन समूह के सम्मुख सीता से उनके 
सतीत्व की सफाई मायना ताकि सबको विश्वास हो सके । सीता का कहना-- यदि मैंने 
रामचद्र को छोड़कर अय क्सी पुरुष का मन से भी कभी चितन न किया हो, तो 
पृथ्वा फर जाय भौर मैं उसमे समा जाऊ। * पथ्वी का फटना, दिव्य पिहासन पर पृथ्वी 
देवी का बढे हुए आविभू त होना, सीता को गोद में लेकर विलृष्त हाता । राम का शोक । 
राम द्वारा लव-कुश का राज्याभिषेक। उनके द्वारा लक्ष्मण का परित्याग | दस हजार 
से प्रधिक वर्षों तक राज्य कर चुकने के बाद राम द्वारा महाप्रयाण । 


(ग) 'महाभारत' मे राम-कथा “रामायण से भिन्‍नता 


'महामारत' म राम-क्या कई स्थलो पर आयी है । वनपव' के जतगत अलग 
से तो एक 'रामोपाठयान है ही 'द्रोण पव और शातिर पव! मे अत्तगत भी राम-क्था 
की आवत्ति 'घोडशराजीय उपादवान! मे हुई है। 'समापव” एवं 'मीप्म पव में भी राम 
का उल्लेख आापा है। 

धवन पव का 'रामोपादपान युधिष्ठिर क॑ प्रश्व के उत्तर म भाकण्डेय मुनि 
द्वारा कवित है । उप्तमे वाल्मीकि रामायण से जो भितता मिलती है, वह सक्षेप मे 
पह है -- 
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पौराणिक झआाख्यानों का विकाप्तात्मक अध्ययन 


(१) सीता के पथ्वी-सुता होने का इसमे कोई उल्लेय महों है। हल जोतते 
समय राजा जनक के उनको पाने की बात नहीं कही गयी है। उनको 
जनक पुत्री ही कहा गया है। 

(२) राम द्वारा शिव घनुप की प्रत्यचा चढाते, घनुप तोडते, परशुराम वे कोप 
तथा भय तोन भाइयों के विवाह आदि फा भो इसम उल्लेख मही । 

(३) वर प्रसंग में इतना ही सूचित होता है कि दशरथ ने मेथी को कभी 
यह वर दिया था कि 'तेरा मनोरण सफल करूंगा, कबेयी उप्तड़े अन्त 
गते भरत का अभिषेक और राम का वनवास माँग लेती है। दो वर 
देने का स्पष्ट उल्नेख नही है । 

(४) सोता ओर लक्ष्मण को ओर से बन गमन वा हृठ या आग्रह इसमे सूचित 
नही । उनके राम वे साथ वन गमन का उल्लेख मात्र हैं । 

(५) शूपणखा के ताक कान ही नही भोठ भी यहां काटे गये हैं । शूपणखा 
रावण के सामने यहाँ सीता के रूप की प्रशसा नहीं फरती, न सीता 
हरण के लिए उसे प्ररित करती है। रावण स्वय अपना मत्तथ्य निश्चित 
करता है| 

(६) (वाल्मीकि रामायण के समात यहाँ भी सीता ने राम के सहायताथ 
जाने मे अ्नौत्सुक्य के लिए लक्ष्मण के चरित्र तक पर आक्षेप बिमा है 
मानों लक्ष्मण चाहते हा कि राम की मुंत्यु हो जाय तो सीता को 
हथिया लूँ। 

(७) भारीच के स्वण-वर्णो होने का भी उल्लेख नहीं । उप्तवी सीगो का 
रत्तनमय और शरोर के रोओं का रत्नो के समान चित्र विचित्र होना 
ही उल्लिखित है । 

(८) सीता ऋष्यमूक पवत पर बठ पाँच वानरो के बीच आमूषण नहीं अपना 
बस्त्न ही गिरात्री हैं। 

(६) रामायण मे राम जटायु से पूव-परिचित होते हैं. यहां जठायु दशरथ 
भा मित्र होते कए अपना! परिचय स्वय देता है। 

(१०) “रामोपास्यान में अविध्य नामक रामभकत राक्षस त्विजटा के द्वारा 
सीता के परास॒राम के सदुशल होने और सुग्रीव के साथ मिलकर 
उद्योगरत होने का समाचार भेजकर उउे निश्चित करता है । 

(११) हनुमान हारा सिहिक्ा और लका व वध का उल्लेख नहीं । 

(१२) शाम हनुमान के हाथ सहिंदानी के रूप म मुद्रिका नही भेजते, सीता 
अपना चूडामणि भजती हैं। वाल्मीकि रामायण और “राभोपाड्यानँ 
दोनो मं जयत की कथा सीता के द्वारा हतुमान से अपगी पहचान के 
लिए कही जातो है ताकि वे राम से इसे कह सके । 

(१३) वाल्मीकि रामायण मे राम तोच दिन तक धरना देने के बाद ऋद्ध 


राम-कथा 


(१४) 


(११) 
(१६) 


१३१ 


होकर जब समुद्र को सुखाने के लिए वैष्णवास्त का सधान करते हैं, 

तब यह प्रकट होता है. पर “राभोपास्यान! में वह राम को स्वप्न में 

दशन देता है और विश्वर्क्मा-पुन्त नल की चमत्वारी शक्ति का वणन 

करके उसने हाथ से सेतु-बध के लिए पत्थर डलवाने का उपाय 

सुझाता है । 

रादण की सभा में क्षगद के पाँव रोपने की घंटना का उल्लेण यहाँ भी 
वाल्मौक्षि रामायण वे समान ही नही है। 

यहाँ बुम्भकण का वघ राम नही, लक्ष्मण करते हैं । 

लक्ष्मण को शक्ति-बाण लगने हनुमान द्वारा द्रोणगिरि को सजीवनी 
समेत उखाड लाने का कोई उल्लेख इसम नही । जब इद्धजीत राम लक्ष्मण 
वो नागपाश मे बाँध लेता है तव विभोषण प्रभास्त्न द्वारा दोनो भाइयों 
को होश में लाता है ओर सुग्रीव अभिमत्वित विशल्या कपधि फा प्रयोग 
कर दोनों को स्वस्थ बर देता है। 


(१७) कुप्रेर मे अभिमत्वित जल भेजा जिससे राम-लक्ष्मण, सुग्रीव आदि ने 


अपनी आप घोयों । इसके प्रभाव से वे अदृश्य प्राणियों को देखने में 
समथ हो गये । 


(१५) “रामोपाठ्यान! में सीता की बग्निग्परीक्षा नहीं होती, प्रत्युत राम के 


उहेँ अगीकार करने से इकार करते ही ब्रह्मा, इद्ध, शग्नि, वायु, 
वरुण बृबेर श्रादि देवता प्रकट होते हैं ओर सब अलग मलग सीता 
के सतीत्व का साक्ष्य देते हैं। राजा दशरथ भी स्वग से भाते हैं। राम 
इनका साक्ष्य स्वीकार कर सोता को अपना लेते हैं । 

रामोपाठ्यान! की शप घढनाएँ वाल्मोकिरामायण' से मिलती जुलती हैं। 


'महाप्रारत' के द्रोण पद ' म नारद जी स जय स राम राज्य की सुब्यवस्था का 
वन और राम क ग्रुणो का आख्यान करत हैं। राम-कथा फा इसमे किचितू उल्लेख 
है। शा त पव' में कृष्ण ने स जय से राम के सुशासन का वणन और राम के जीवन 
की अनित्यता का उल्लेख सू जय का शोक कम करने के लिए किया है। राम कथा का 
उल्लेख इसमे नही हुआ 'सभाषव * म॑ राम फथा का अति सक्षप में उल्लेख हुआ है, पर 
क्या घिक्षास्त॒ को दप्टि से उसमे कोई नई बात नहीं। 


(घ) बौद्ध और जंन साहित्य मे राम-फथा 


(7) बौद्ध साहित्य मे 
पालिभाषा में लिखित बौद्ध साहित्य के जातक प्रथो में राम क्‍या बुछ भिन्‍न 
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श्श्र पोराणिक आख्यानो वा विकासातीक अध्ययन 


रूप मे प्राप्त होती है। इनमें 'दशरप जातक की वा प्रस्तिद्ध है कौर राम-क्था के 
विकास की दृष्टि से महत्त्वपूण है । उसमे सोता को राम लक्ष्मण की बहिन बताया घया 
है । कपा का रूप सक्षेप मे इस प्रकार है -- 

(१) वाद्यणसी के राजा दशरथ वी पटरानी से दा पुत्र और एक पुत्री का 
उत्पन होता। पुत्त॒ राम लक्ष्मण भौर पुत्री सीता। इस पटरानी पी 
मत्यु के बाद दशरथ का एक श्र स्त्री से विवाह) उससे भरत कुमार 
की उत्पत्ति । 

(२) राजा ने दूसरी रानी को एक वर दिया था। उसके अन्तगत दूसरी 
रानी ने कपने सातवर्षीय पुत्र भरत के लिए राज्य माँगा। राजा ने 
इ कार कर दिया । 

(३) राजा दशरथ के कहने पर राम-लक््मण अपनी बहिन सीता को लेकर 
बारह बे के लिए हिमालय की ओर चले गये । & वप बाद ही दशरथ 
मर गये। भरत कुमार माँ का कहना ने सानकर अपने सोतेले भाइयों को 
वापस लोटान के लिए वन में गये । राम नही लोटे अपनी पादुका दे दो। 
भरत क साथ लक्ष्मण तथा सांता जादि लौट कराये । पाढुकाओं की 
साक्षी में भरत राज्य करते रहे। उनसे कोई अयाय होता ता पादुकाए 
आपस म॑ बज उठती थी। तीन वष बाद राम लोट। अपनी बहिन सोता 
से उन्होने विवाह क्या | वे सोलह हजार वष तक राज्य करते रहे । 

इस क्षथा मे रावण द्वारा सीता के अपहरण ओर बदरो के साथ शम की मत्ती 

शाम रावण युद्ध एव सीता-परित्याग का कोई उल्लेख मही । 
अनामक जातक मे एक कथा' कुछ इस रूप मं आयी है कि उसका सारा ताना- 
बाना तो राम-कथा का है, पर राम, सीता, रावण, सुग्रीव, बालि हनुमान जटायु 
सपाति आदि का मामोल्लेख नही हुआ है । इनके स्थान पर क्रमश राजा बोधिसत्व 
उसकी रानी समुद्री नाग एक बंदर, बदर का चाचा जिसत उसका राज्य छीन लिया है, 
एक छोटा बदर (इंद्ध) एक पक्षी जिसके पख नाग मे काट डाले हैं एक आहत पक्षी 
जो नाग का पता देता है का उल्लेख हुआ हैं। लका की जगह समुद्री द्वीप रखा गया है। 

एक अगय जातक 'दशरथ फथानक' मे भी राम-कथा आती है ।' उसम विशेषता 
इतनी ही है कि लक्ष्मण की जगह “रामण नाम बाया है। सीता भौर उसके अपहरण 
तथा तत्सम्वधी घटनाआ आदि का कोई उल्लख नही। इनक भ्तिरिक्‍त क्या का जो 
शपाश रह जाता है वह संब इस कया में लगभग यथावत पाया जाता है। 

इत जातकों के मतिरिक्त जयद्विस जातक 'सबुला जातक एवपाली त्िपिटक 
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मं,भी राम क्या क्षाती है पर उनमे उसवा रूप अधिकतर “वाल्मीकि रामायण से प्रभावित 
है। ऐसा जात पडता है कि भाद्य जातको में राम-कथा का रूप 'बाल्मीकि रामायण से 


स्वतत्न--बदाचित लोकानुशुति पर आधारित रहा, और बाद के जातकों की कथा 
रामायण से प्रभावित हो गयी ।' 


(ग) जन साहित्य मे 

जन-ग्रयो मे राम कया का रूप हिन्दू पोराणिक राम-क्था से तो भिन है ही, 
उसके श्वेताम्बरी ओर दिगम्बरी दो खूपान्तर भी हैं। श्वेताम्वरी राम क्था-परम्परा विभल 
सूरि कृत 'पठम चरिय वा अनुसरण करती है। इस परम्परा मे रविषेण-कृत 'पप्ष चरित' 
अथवा 'पत्म पुराण! (सस्द्वृत) तथा स्वयमू कृत 'पठस चरिउ' (प्राक्ृत) प्रय उल्लेखनीय हैं। 
दिगम्बरो परम्परा गुणभद्र बे 'उत्तर पुराण” का, जो जिनसेन के आदि पुराण का पूरत' 
ग्रय है, अनुसरण करती है। जन रामायण (स्वयभू वे पठम चरिठ) के अनुमार, राम 
का विवाह सीता के अतिरिक्त सात अन्य कन्याओ से हुआ था और लक्ष्मण का सोलह 
राजकुमारियों के साथ | सोता रावण-मदीदरी की सतान थी जिसे अनिष्ठकारी होने के 
कारण मजूपा मं बद करके फ्रेंक दिया गया था और वह जतक को मिल गयी थी । 
सीता-हरण वाराणसी के समीषवर्ती वन में नारद द्वारा उत्तेजित किये जाने पर रावण ने 
किया था। रावण का वध लक्ष्मण ने किया या और फलस्वरूप रोग ग्रस्त होते से उनकी 
मत्यु हुई तथा उह नरक-वास भी भोगना पडा । 

गुणभद्र के 'उत्तर पुराण” से राम-कथा का रूप इस प्रकार है--दशरथ वारा- 
शी के राजा थ । उनके चार पुत्र थे, जिनमे से राम की माता का नाम सुवाला कौर 
सेद्मण को माता का नाम ककेयो था। भरत तथा शत्ष्त की माताओं के नाम नहीं 
दिये गये हैं । सीता मदोदरी के गभ से उत्पन रावण की पुत्ती थी जिसे अनिष्टकारी 
जानकर रावण ने एक मजूपा मं बद करके मारीच के द्वारा मिथिला मे गडवा दिया 
था। हल जोतत समय जनक को सीता मिल जाती है शोर वह उसे पुत्रीवत्त पालते हैं। 
उसके विवाहू के उपलक्ष्य में जनक एक वदिक यज्ञ करते हैं जिसके रक्षाथ राम और 
लक्ष्मण को बुलाया जाता है । सीता का विवाह राम से हो जाता है। रावण यश्ञे मे 
निमत्षित नही होता, इससे चिढकर ओर नारद द्वारा सीता के सौन्दय की प्रशसा सुन 
कर बहू वाराणसी के समोपवर्ती चित्रकूट से उसे हर ले जाता है। लका मे राम रावण 
युद्ध होता है । राम रावण को मार देते हैं ओर दिग्विजय करते हुए वाराणसी लोट 
धात्ते हैं । 

गुणभद्र द्वारा प्रस्तुत राम कथा के इस रूप में न तो ककेयी को प्राप्त दो बरो 
के कारण रामनवमवास का उल्लेख है न प्चवटी, दण्डकवन, जटायु, शूपणखा, खर- 
हे सावछ की सामकपा. जा० परशुद्मम चतुर्वेदी ० ७६ 
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दूषण वध आदि का हैं ! सीता-परित्याग की घटना भी नहीं दी गयी है ।। भुधमद्र की 
राम कथा का जानकी जम प्रसंग अदभुत रामायण' के अनुसार है और 'पउम घरिया 
तथा 'प्म चरित! का वाल्मीकि रामायण के ढंग का। बौद्ध कथा ओर जन क्या में 
साम्य इस बात मे है कि दशरथ दोनो में वाराणसी के राजा बताये जाते हैं और दोनो 
मे ही सीता परित्याग तथा लव वुश भ्रादि का प्रसग नहां है। दांवो म मतर इस बात 
का है कि ज़ब बौद्ध कथा मे राम बोधिसत्व के रूप में हैं और उनके चरित्न के सत्य, 
अर्दिसा भादि शील ग्रुण उह्े बुद्धत्व की कोटि में पहुचाते जान पड़ते हैं तब जन कथा 

रूप मे वै नौ बलदेवों म से एक हैं जिनके जीवन की परिणति जत धम म दीक्षित होवार 
मुक्ति का अधिकारी बनने मे होता है। जन कथा बोद्ध कथा रूप की अप॑क्षा जटिल है। 
बौद्ध-क्था रूप की सादगी और सरलता उसके प्राचीन होने की द्योतक हैं।' यो इन सभी 
परम्पराओ वे' सामने रामक्या का कोई लोकानुश्रुति आधारित रूप अवश्य रहा 


हीगा । 


(ड) पुराणों मे राभ-कथा 
पुराणों के वण्य विषय के अतगत जिन पच लक्षणों का उल्लख पहले हो चुका 
है, उनम अतिम लक्षण वशानुचरित' का वणन है। प्राय सभी पुराणों में इस लक्षण 
वा निर्वाह हुआ है,भले ही अयो के सम्बंध मे -यतिक्रम बरता गया हो । वशानुचरित' के 
अन्तगत न केवल सुय भौर चद्र॒ वश के प्रतापी राजाओं का नामोल्लख हाता है बरन 
उनके द्वारा किये गए महान कार्यो का विवरण भी दिया जाता है । इसी रूप मे राम घरित 
का वणन पौराणिक साहित्य में हुआ है। 'माकण्डेय पुराण” 'वतमन पुराण” 'मत्त्म पुराण , 
लिंग पुराण” तथा भविष्य पुराण का छोडकर शेष पुराणा मे धाम कथा का किसी न 
किसी रूप भ उल्लख मिलता है। 'वाल्मोकि रामायण” की राम कथा को आधार बनाते 
हुए विभिन पुराणों मे राम कथा के रूपान्तरा पर नीचे विचार किया जाएगा। 
ब्रह्म पुराण ' मे राम कथा उल्लेख बहुत सक्षिप्त रूप में क्नात वासुदेव माहात्म्य 
बणन के प्रसग में हुआ है। वीठाहरण, राम सुग्रीव मंत्री, बालि वध, सतु बध आदि 
घटनाओं की कंवल नाम गणता माज्न की गयी है, अत राम कथा के विकास कौ दृष्टि 
स' इस पुराण में कोई तवीनता मही । 
पदस प्रुराण के पाताल खण्ड' और पठोत्त रब्षण्डोत्त राद्ध भागों मे राम-कथा के 
कई प्रसगो का फुटकल वणन प्राप्त होता है। पाताल खण्ड मे मुख्यत रामायण के उत्तर 
काण्ड की कथा का वणन है जिसमे लोकापवाद--विशषत रजक द्वारा सीता के चरित्त वे 
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प्रति लाछन लगाने से राम द्वारा सीता वा परित्पाग, खक्ष्मण का सीता को वत मे छोडने 
जाना, सोता-लक्ष्मण सवाद, याल्मीजि बे' आाश्रम मे लव पुश की उत्पत्ति, उनकी शिक्षा 
दोषा, राम द्वारा अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन, श्यामक्ण अश्व के रक्षाय शत्रुघ्न, हनुमान, 
सुग्रीव आदि वीरो का जाना, सव-बुश द्वारा इन वीरा की पराजय, सीता की बाज्ञा से 
लवजुश का राम के समीप गमन, लक्ष्मण के साथ सीता वा रामाशवमेंघ-यज्ञ मण्डप में 
बआगमन धादि प्रसगो वा वणन है। युद्ध-वाण्ड ये' प्रसतगा मे राम बा वनवास से प्रत्या 
गमन, भरत हनुमान, राम-भरत समागम, राम का अयोध्या प्रवेश, राम का राज्यासिपेवः 
भर राम राज्य वी सुयब्यदस्या आदि प्रसंग का क्यन है । सीता हरण से लेकर 'राम- 
रावण-युद्ध तक की बहुत-मी घटनाआ का बोई उल्लेख इसम नहीं है, उसके पूव बे' राम- 
चरित का भी नहीं । 'वदम पुराण के उत्त रपण्ड मे इस ब मी वो धूत्ति कर दी गयी है। 
उत्तम राम कथा का रामावतार कारण प्रसंग और राम जम से लेवर राम वे वतवास 
से अयोध्या खोटने, गवत्ती मीता घो स्पागन, सीता थे दिव्यधाम जान त्तपा राप के महा- 
प्रयाण करन तक की घटनाओं को संक्षेप मं समट लिया गया है । इस प्रकार पाताल 
खण्ड और उत्त रखण्ड दोना को मिलाकर सपूथ राम फथा का मंथन 'पदुम पुराण में 
एक प्रकार से मिल जाता है । 

“पदुम पुराण वी राम कथा मे वाल्मीकि रामायण के कथा रूप से जो भिनताएँ 

मिल्नती हैं वे निम्नाकित हैं. -- 

(१) 'वाल्मोकि रामायण मे वानर आदि का जम ग्रहण कर, राभावतार 
मे, रावण वध काय में विष्णु की सहायता करने की बात देवताओं से 
ब्रह्म द्वारा कह्दी गयी है परन्तु 'पदम पुराण' म' स्वय विष्णु द्वारा । 

(२) राजा दशरथ न जो पुत्नेष्टि यच् क्या, उसके अग्नि-बुण्ड से पायस-पात्र 
लेकर अग्निदेव नही आाविभू त हुए जसा कि '्वाल्मीकि शामायण मे है, 
बरन्‌ स्वय विष्णु प्रकट हुए । यहाँ खीर का विभाजन तीनो मारियो मं 
इस प्रकार हुआ है---राजा दशरथ ने विष्णु प्रदत्त सारी खोर का आधा 
आधा भाग कोसल्या तथा ककेयी को दे दिया, औौर फिर सुमित्रा को 
कौसल्या तथा ककंयो ने अपने अपने भाग का अर्द्धांश दिया।' इसी 
कारण राम-लद्मण और भरत शबुध्न का युग्म ससार में प्रसिद्ध 
हुआ ।' 

(३) फौसल्या को राम ने पदा होते ही शख चक्र-पदम-गदाधारी विष्णु रूप 
मे अपना विराट देशन कराया ।* इस भ्रकार वाल्मीकि रामायण के 
पुरुषोत्तम राम पद्म प्रुराण' भे ईश्वर का रूप ग्रहण कर लेते हूँ । 
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पौराणिक आख्यानो का विवासात्मक अध्ययन 


विश्वामित्र ने जब राम लक्ष्मण को माँग राजा दशरथ से की, तब उहेनि 
बिना आपत्ति उहं अपने दोतो पृत्रो को सौंप दिया ।* 

दशरथ के द्वारा मुनिवुमार श्रवण की अनजान में हत्या तथा अधतापस 
के शाप की अन्तक्या फा इसमे उल्लेख नही है। किन्तु, जयन्त-कथा का 
उल्लेख है ।* 

यहाँ शूपणसा के ताक बान वो लक्ष्मण ने नही, स्वय राम मे काटा है । 

राम के हामों अपने वध की आक़ाक्षा से सवण सीता का हरण करता 
है।' 

यहाँ मूंग रूप मारीच मे' पीछे पीछे राम और लेक्ष्मण दोनों जाते हैं 

सीवा ककेली ही कुटिया म रह जाती हैं ! रावण के साधु वेश घारण 
का भी कोई उल्लय यह नहीं है ।* 

शबरी के आध्यान का दाल्मोकि रामायण! में कोई उल्लेख नहीं है किन्तु 
'पदुम पुराण! में शबरो द्वारा प्रम भवितरपृूवक मधुर फल मूलादि से राम 

लक्ष्मण का सत्कार किए जाने और राम द्वारा उस परम पद दिए जाने 
का उल्लेख भाता है।' हाँ, जूठ बेर खिलाने वाली घटना का यहाँ कोई 
जिक्र नहीं है। 


(१०) यहाँ राम द्वारा सीता का पता पूछने पर, गोदावरी के चुप रह जाने पर 


उसके जल के लाल हो जाने का शाप राम ने दिया है।* 


(११) हनुमान के हाथ सहिदानी के रूप में राम द्वारा अपनी मुद्रिका भजने 


का यहाँ उल्लेख नही है । 


(१२) यहाँ राम ने पहले दाहक बाण मारकर समुद्र को सुद्चा दिया है, फिर 


समुद्र की आ्यना पर वरणारत्ञ का प्रयोग कर उसे युन_जलपूरित कर 
दिया है । 


(१३) परदुमपुराण' के प्राताल खण्ड म राम व अश्वमंध-यज्ञ का जो विशद दणन 


आप्त है, वह 'जमिनीय अश्वमेध के अतिरिक्त अयत्त कम ही मिलता 
है। वाल्मीकि रामायण मे रामाश्वमेघ यश का जो वणन उत्तरकाण्ड में 
गाया है, वह बहुत सतक्षिप्त है और उसमे शत्ुभ्त आदि यीरो का अश्व 
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रक्षा के लिए उसके साथ जाने का फोई उल्लेख नही है | 'पदम पुराण 
में यह मश वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा विशप हैं। अश्वमेध-यत्त का 
अश्व जब वाल्मीकि के आश्रम म पहुँचता है तव लव उसे बाँध लेता है। 
लव शोर शदुघ्न वा घोर युद्ध होता है।' जो शब्ुघ्न लव॒णासुर जैस 
राक्षत का भधुपुफे मे दघ कर चुके होते हैं, वही लव के सम्भुद झष- 
को निवल पाते हैं। फिर भी, युद्ध मे लव श्ाहत होकर मूच्छित हो जाते 
हैं। लव के निपात से सीता चितित हो उठती हैं। तभी सयोग से दुश 
महाकालपुर से लौट आते हैं और वे शत्रुध्त से मुद्ध रत हो जाते हैं। लव 
की भूर्च्छा भी टूटती है। फिर तो बुश और लव ने गजब ढा दिया। 
शत्रुघ्न, हनुमान और सुप्रीव सभी महारथिया को बाँध डाला। सुग्रीव 
ओर हनुमान सीता फो सुनाकर राम रावण वे' प्रसंग का वणन करते 
हैं। सीता उह्ेँ पहचान जाती हैं। पुत्ता से कहकर उ हैं वधन-घुव॒त कराती 
हैं ।* लव-बुश क्तिने भोलेपन से अपनी माँ से बहते हैं कि ' माँ, एक 
मजाश्व आया है जिसके ललाट पर कसी दाशरथि राम का यह स्वण 
पत्न मढा है कि एक मेरी माता ने ही बोर पदा किया है, दूसरा कोई 
क्षत्रिय हो, तो इसे पकडे, अथवा मेरी अधीनता स्वीकार बरे, तो क्या 
माँतू क्षत्रिया नहीं है क्या तू वीरो की माता नही है ? इसीलिए हमन 
अश्व को पर्ड लिया”। सीता लव-बुश को प्रथम बार ही बतलाती हैं 
कि दाशरथि राम ही तुम्हारे पिता हैं और शत्रुघ्न तुम्हारे पितव्य। 
सीता उनस यज्ञाश्व को भी मुबत कराती हैं। शतुध्न भादि अश्व के साथ 
अयोध्या लोध्ते हैं। शाम ते तारा घृत्तान्त कहते हैं । इछपे' छत त्तर लच 
कुश सीता की आज्ञा से राम के समीप जाते हैं' जौर वाल्मीकि की प्रेरणा 
से रामचरित का गायन करते हैं। लक्ष्मण जाकर सीता को राम के यच- 
मण्डप में लिंवा लाते हैं ।* 

“दम पुराण , पावाल खण्ड म॑ सीता परित्याग भ्सग भी एक ऐसा प्रसग 
है जो इसी रूप मे वाल्मीकि रामायण में नही मिलता । एक घोवी का 
आधो रात को दूसरे के घर से आयी अपनी स्व॑राचारिणी पत्नौ को 
पीटमा और अपनी माता द्वारा सवा करने पर यह कहना कि में राजा 
राम नहीं हूँ जिंहोंने राक्षस के घर में रही सीता को अगोकार कर 
लिया ।* चरो द्वारा जब इस घटना की रिपोट रामचद्र को मिलती है 
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श्ड० पौराणिक क्षाध्यानी का विवासात्मक धध्ययन 


राम के सम्मुख उनके यन् मे मी उपस्थित होती, वरन लव-बुश के कुछ बडे हो जाने 
पर उह वाल्मीति को सौंप कर वे पृथ्वी देवी को लोब में चली गयीं ।* राम ने इसके 
बाद तेरह हजार वपष तक अखण्ड रूप से अग्निहोत किया ।* 

अग्नि पुराण! के सात अध्यायों' मं राम क्या का वणन वाह्सोकि रामायण ने 
आधार पर किया गया है । पुराधकार ने यह पहले ही कह दिया है--- 

रामायणमह वक्ष्ये मारदेनोदित पुरा। 
वाल्मीकये यथा तदूबत्‌ पटित भुवितमुक्तिदसू ॥ 
ओर बन्‍्त मे भी-- 
वाल्मीकि रदाच्छू त्वा रामाययमकारयत। 
सविस्तर यदतच्च ऋणुयात्स दिव ब्रजेत्‌ ॥* 

“थाह्मीकि रामायण की कथा का इसमे इतनी निष्ठा से अनुकरण किया ग्रया 
है कि किसी मुख्य बात का उल्लेख छूटने नहीं पाया है और कोई नयी उदभावना आते 
नही पायी है। पर तु गागर मे सागर भरते हुए भी वणन में सरसता है। 

'वह्मवयत्त पुराण” भ वेदवती के सीता के रूप मे जाम ग्रद्दण करने की क्या के 
अन्तगत राम कथा का वणन सक्षेंप मै आया है। परन्तु सीता जम भर छाया सीता 
की अन्तकथाओ के कारण इसका महत्त्व है। स्रीता-जम बै' सम्बंध में बताया गया है 
कि सीता पृवज”म मे कुशध्वज वी पत्नी बेदवती थीं। वेदवती का आख्यान सक्षप में 
मह है कि वह पैदा होते ही वेदध्वनि कर उठो थी। पुष्कर क्षेक्ष मं उसन एक मन्वन्तर 
तक विष्णु के प्रीस्यय कठिन तपस्या वी । आकाशवाणी हुई कि साक्षात हरि तुम्हारे 
पत्ति होंगे । किन्तु वेदवती इतने से ही सतुष्ट न हुई । उसने गधमादन पवत पर जाकर 
पहले से भी अधिक कठिन तपस्या भा रम्भ कर दी । एक बार दुरात्ता रावण वहाँ आया। 
बैदवती ने उसका आतिथ्य क्षिया पर रावण के मन में पापनवासना जाग्री, उसते बल 
पूवक वेदवती को घर्वित करना चाहर, पर उसके तेज से सहम गया । वेदवती ने योग 
द्वारा शरीर त्याग कर दिया। वही वेदवती अगले जम में सीता हुई और हूरि रूप राम 
उसके पत्ति हुए । उसीके हरण के कारण रावण का विनाश हुआ । 

इस पुराण में छाया सीता की कहानी इस प्रकार आयो है--वनवास के दिलों 
में अग्निदेव राम के पास आये और बोले कि अब सीता हरण का समय आ गया है । 
शाप मेरी पुत्री को मेरे पास छोडकर उसकी छाया ही अपने पास रखें, फिर परीक्षा 
काल काने पर मैं आपको सीता लोटा दूगा। किन्तु अग्नि ने राम से कहा कि बाप 
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इस रहस्य फो लक्ष्मण तक से न कहें । अग्नि ने योग से असली सीता के रूप गुणवाली माया 
को सोता बनाकर राम फो दे दी। जब रावण-बघ के धनतर सीता ने चरित्न-परीक्षा 
देने के लिए अग्नि प्रवेश किया तव अग्निदेव ने असलो सोता राम को लोट।दी | पर, 
छावा-मीता ने भरग्नि देव से पूछा कि श्रव मैं क्‍या करूँ, तब अग्नि देव ने उसे पुष्कर में 
जाकर तप करने को कहा। छाया-्सीता ने तीन लाख दिव्य वर्षों तक तप किया और 
स्वग में लक्ष्मी दत गयी । उसकी एक कथा इसमे यह भी दी है कि झगिनि प्रवेश के समय 
निकलकर जब पतिव्यग्रा छाया-सीता ने पाँच वार 'पति दो पति दो कहा, त्तव विनोदी 
शिवजी ने उसे घर दे दिया कि तेरे पाँच पति होगे । इसी से सत्य युग की वेदबती और 
ता की सीता द्वापर म द्रोपदी बनी जिसके पाँचा पाण्डव पति बसे ।* 

ब्रह्मदवत्त पुराण! के 'कृष्ण-ज-म-खड' के' अतगत भी रामोपाझ्यान छाया है 
जिसम अहल्या-उद्धार की कथा के उल्लेख के अतिरिक्त शूपणखा के ही कुब्जा के रूप 
में अवतरित होने की अन्तकथा का उल्लेख है। कथा मे अय कोई विशेषता नही | 

'सकद पुराण! के 'माहेश्वर खड' और 'ब्रह्म खड' के अतगत राम-कथा के विविध 
प्रसणा का घणन आया है। भाहेश्वर खड' में रामावतार का जो उल्लेख हुआ है, वह 
अत्यन्त पृध्म है राम क्‍या के कुछ पात्ो को नाम चर्चा मात्त हुई है? सीता का जनक 
की पुत्री के रूप भ उत्पन होना कहा गया है. पर उहे पूव जाम म साक्षात ब्रह्मविद्या 
या बेटवती बताया गया है। 'स्कद पुराण! के ब्रह्मणढा-तगत सेतु भाहत्म्य वणन' और 
धर्मारिष्यमाहात्म्य-वणन' बे' प्रसण मे राम क्या के कुछ भशों का अपेक्षाकृत विस्तत 
वन हुआ हैं। इसमे कया विकास की दृष्टि से तो कोई उल्लेखनीय बात नहीं। वाल्मीकि 
रामायण मं वणित घटनाओ की ही सरसरी तौर पर चर्चा को गयी है, किन्तु एक 
बात इसमें विशेष है कि प्रत्येक घटना को तिथि पुराणकार ने दी है। इसी से पता चलता 
है कि विवाह के समय राम को अवस्था पंद्रह व बी और अयोनिजा सीता 
कीछ वप फी थी। इस प्रकार उतकी अवस्थाओ में नो व का अ तर था । विवाहो- 
परान्त बारह बप तक ये दम्पति अयोध्या मे सुखपूवक रहे । वनवास से लोटने पर 
सोता ३३ वप को थीं और राम ४२ वप के । सीता चौदह मास दस दिन रावण के 
वध्न में रहों। राम को जब पचवदी मे रहते साढे छ वष हो गये थे, तब शूपणवा को 
उन्होंने विरूप किया । राम ने ग्यारह सहस्त वष तक राज्य किया। इनके अतिरिक्त 
भया-व छोटी-छोटी घटनाआ की मास तिथिया दी हुई हैं । 

सेतुपाहाप्म्यन्वणन (४डवें अध्याय) म लक्ष्मण द्वारा कुम्भकण-बध के प्रसग 
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में राम रावण युद्ध का भी उल्लेख है, परन्तु घटना क्रम मं कोई नवीनता नहीं। इद्ध 
जीत के द्वारा मागपाश मे राम-लक्ष्मण का बौधता और गरुड़ जी का कराकर उनको 
उससे भुक्त करना, कुपेर द्वारा भेजे अभिमत्रित जल से राम पक्ष के महारथिमा का 
अपने नैत्न धोना, इृद् द्वारा राम के लिए अपना रथ भेजना भादि घटनाओं का उल्लेय 
हुआ है । 

सेतुबाघन माहात्म्य वंघन (दूसरे अध्याय) मे कथन है कि जब राम द्वारा 
थूजित द्वोने पर भी समुद्र ने दशन नहीं दिया तब राम ने फोधपूवक' एक अरित बाण 
छोड़ा जिससे समुद्र म दाह उठी बोर वह हाय जोडे स्तुति करता हुआ राम के पसतामते 
भ्रवट हुआ । उसने यह उपाय बठाया कि छापवी सता मे सल नामक जी बानर है, वह 
विश्ववर्मो का पुत्र है। वह अपने हाथ से छुक्र जो तण काप्ठ या पाधाण मुझम डाल 
देगा, उसे मैं धारण क्खेंगा और इस प्रकार लका तक जाने के लिए सेतु तयार हा 
जाएगा। इसी विधि से राम ने दश योजन चोडा और सो योजन लम्बा संतु नल व 
द्वारा तयार कराया। इस सेतुबध के दशन और वहाँ स्नान का बहुत माहात्म्य 
चथित है। 

देवोभागयत धृराण भ दो स्थलों पर राम कया वा सक्षिप्त उल्लेख हुआ है, एव 
सूतीय स्कघ म' और दूसर नवम स्कघ में ।१ ततीम स्कघ म व्याप्त जी के मुख से जनमंजय 
के सम्मुध राम चरित जा वन बराया गया है। इसम क्यागत कोई नवीन वात नही । 
सीता को यहाँ सष्मी वा अश बताया गया है । दा वरों म से एव वर के अतगत राम 
को वनवास शूप्रणखा शा विरूपोक रण, राम मे सहायताय लक्ष्मण का भेजत समय सीता 
का दुवचन-कथन और उतर चरिद्ध पर सॉछत लगाना तथा दुरप्तिसाध सं उहें भरत 
प्रेषित बताना साधु-वश में आकर रावण द्वारा सीता-हरण रावण जटायु-युद्ध राम का 
विलाप सुग्रीव राम-मत्री हनुमान द्वारा सोत्य शोध वालिन्वध मज्त द्वारा सेतु बध 
श्रादि सभी घटनाएँ पूववयित ठय से अक्ति को गयी हैं। एक ही नवीन बात इस 
प्रसग मे यहाँ मिलती है कि सीता शोकविद्ठुतत राम को नारद जी देवों भगवतों वा 
साखिन मास में बत उद्यापन करने का परामर्श देते हैं। राम शनुप्दान #रते हैं धौर 
देवो भगवठ़ी उन पर प्रस्तन होकर रावण पर विजय प्राप्त करने तथा एकादश सह 
बंप तक शाय करने वा वरदान देठी हैं । 

'देवोभायदत पुराण ये नवम स्कघ के सोलहवें अध्याय में सोता चरित-बणन 
के प्रसय मे राम वे जो यूत्त वणित है वह दाल में नमव' के चरावर है। पुराणवार ते 
अपना ध्यान सोया के धूयजाम वृत्तात पर ही अधिक बेद्रित क्या है। सोता वा 
पूउजाम से शुसध्वज की पुत्रो दटवती होना बेल्वतों द्वारा हरि को पति रूप म प्राप्त 
परने डे लिए ए# मंजर तद तपस्या करना आकाशवाणी द्वारा उस इसवा आाश्वासत 
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रामकथा श्ड३े 


मिलवा, फिर भी गघमादन पर जाकर उप्तको और कठित तपस्या, रावण का उसे 
देखकर काम-पीडित होना उसे पकडना, वेदवती क्य योग बल से देह त्याग करना, अगले 
जम मे उसका सीता होना, सीता हरण के पूव अग्तिदेव की सम्मति से राम का 
वास्तविक सीता को अग्नि के सिपुद कर देना, छाया सौता फा ही हरण, रावण-वध के 
उपरात अग्निदेव द्वारा असली सीता की वापसी, राम द्वारा छाया सीता को पुष्कर मे 
घाकर तप करने का परामश, छाथा सीता द्वारा तीन लाख वष तक तप और श्रः्तत स्वग 
मे लक्ष्मी वन जाना जिसका झश वह थो, वास्तविक सीता के पति को प्राप्त कर लेने 
पर छाया सीता का शकर से पाँच बार॒पति दो, पति दो! कहना रसिक शिव द्वारा 
उस पाँच पतियों की पत्नी होने का घरदान इसी वरदान के फलस्वरूप द्वापर युग में 
उसका यत कुण्ड से उदभूद अयोनिजा द्रोपदी बनना ओर पच पाण्डवो से विवाहित होना 
क्षादि उपास्यान सक्षेप मे वर्णित हैं। 'ब्रह्मववत्त पुराण'' म॑ यह उपाख्यात इसी रूप में 
कुछ विस्तार से वणित है। 'देवोभागवत' मे राम से अधिक सीता का प्राधघाय दिखाने 
के लिए इन क्याओ का वणन हुआ है । राम की विजय देवी के वरदान से हुई इस पर 
इसमें विशेष बल है । 

"झूम्म पुराण को ब्राह्मी सहिता मं इक्ष्वाकु वश वणन प्रसंग मे राम-कथा का 
भी सामाय उल्लेख हुआ है। कया का अस्थिपिजर मात्र ही है, उसमे मासलता नहीं, 
और विजर भी वाल्मीकि रामायण का है। छत राम कथा विकास की दृष्टि से इस 
प्राण का महृत्त्व नही है। 

“भ्रध्यात्म रामापण जो ब्रह्माण्ड पुराण के उत्त रखड के भतगत माना जाता 
है.' राम-कथा विकास की दष्टि से एक महत्त्वपृूण ग्रथ है क्योकि उत्तर भारत को 
जिम ग्रथ रत्न ने अपनी दिव्य आभा से गत चार सो वर्षों में देदीप्यमान रखा है उस 
गोस्वामी तुलसीदासकृत *रामचरित मानस मे इस ग्रथ का सर्वाधिक झ्ाश्रय लिया 
गया है। राम-कथा को सस्क्ृत में इतना विस्तार वाल्मोकि रामायण' के उपरात इसी 
प्रथ मं मिला है। यद्यपि इसमे उपदेशा की भरमार है तथापि इसका कथा भाग भो 
कम भहृत्त्वपूण नही है । 'वाल्मोकि रामायण की तुलना म इस ग्राथ मे क्या रूप की जो 
भिल्‍्तता या नवीनता मिलती है उसका उल्लेख नीचे क्या जा रहा है --- 

(१) रावण द्वारा सताये जाने पर इद्भादि देवतागण ब्रह्मा के पास जात हैं 
ओर ब्रह्मा विष्णु के पास | ब्रह्मा विष्णु स कहते हैं कि मेरे वर (देव 
गधव राक्षतत सबसे जवध्य) के कारण परुलस्त्यनदन विश्ववा क्षा पुत्र 
रावण अत्यत अभिमानी और अत्याचारी हो गया है। मैंने उसको भत्यु 
मनुष्य के हाथ रखी है, अत आप मनुष्य रूप धारण कर उस दव शब्घु 
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का वध कीजिए ।' विष्णु को भी स्मरण आ जाता है कि उहोंने कश्यप 
और अदिति की तपस्या स सतुष्ट होकर ठह पुत्र रूप म॑ श्राप्त होने का 
वर दिया था । अब चूकि [कश्यपओर अदिति पथ्वी पर दशरथ धौर 
कौसल्या के रूप मे विद्यमान हैं" मत यह मौका अच्छा है । ब्रह्मा जी 
की अनुरोध रक्षा मी हो जाएगी और कश्यप-अदिति को दिये वर की 
पूत्ति भी । अत बे ब्रह्मा को स्वीइृति दे देते हैं और बहते हैं--दशरथ 
यहाँ पुत्त रूप से पथक-पथक चार अशो मे प्रकट होकर मैं कौसल्या के 
और भय दो माताओं के गर्भ से जाम लूगा । उसी समय मेरी योगमाया 
भी जनक जी के घर में सीता रूप स उत्पन होगी ।'* 

राम-जाम की इस पुव-था से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम, 
लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न सभी विष्णु के झ शावतार ये और सीता उनकी 
योग-माया । सीता के अयोनिजा या पृृथ्वी-सुता होने की बात न कहकर 
उतके जनक पुत्नी होने की बात कही है। 'थोमदागवत' मे भी 
ऐता ही है। 'बाल्मीकि रामायण की भाँति ही यहाँ विष्णु की सहायता 
के लिए पृथ्वी पर अपने अपने अंश स वानर वश म पुत्र उत्पन्न करने की 
बात दवताओ से ब्रह्मा ने कही है। कश्यप और अदिति को दिये गये 
वर की कथा वस्तिष्ठ जी राजा दशरथ को भी एक अवसर पर सुनाते 
हैं।* 
यहाँ भी ह॒व्यवाहन अग्नि द्वारा श्रदत्त पायस का बेंटवारा पदम पुराण" 
की भाँति हुआ है-- कुल पायस (खीर) का क्राघा आधा कौसल्या और 
ककेयी को और उसके अशों का आधा-आधा भाग सुमित्रा को--'वाल्मीक्षि 
रामायण की भाँति नही जहाँ तीनो रानिया द्वारा खीर खाकर गर्भवती 
होने की बात कही गयी है, उनके हिस्स बाँद की मही । 
वाल्मीकि रामायण! से भिन, विन्तु 'पदम पुराण * के समान अध्यात्म 
रामायण मे यामचद्र जम स ही शख चक्र गदा पदम लिये चतुभु ज॑ रूप 
में कोसल्या को अपना दिव्य दशन कराते हैं और कहत है कि तुमने 
अपनी पूव तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य रूप देखा,है ।* 
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श्डश 


अहल्या का उद्धार करके रामचद्र लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ अभी 
मिथिला के माय म ही थे कि उहे गया पार करनी पडी। केवट ने इस 
भय से रामचाद्र को नाव पर चढाने से मना कर दिया कि कही उसकी 
नौका भी उनकी चरण रज का स्पश कर नारी न बन जाय, फिर 
उसकी आजीविका का क्‍या होगा ?'* आगे चलकर इस क्या रूप का 
ग्रोस्वामी तुलसीदास ने अनुकरण किया है, बस प्रसंग बदल दिया है । 
तुलसीदास 'एहि घाट तें थोरिक दूर अहै कंटि लॉ जल थाह दिखाहों 
जू' (कवितावलो) वाले पद को केवट वे' मुख से तब कहलाते हैं जब 
राम वनवास के लिए चल पडे हैं। तुलसीदास ने परशुराम का आगमन 
स्वयवर-सभा में शिव घनुष के टूटते ही दिखाया है, पर “अध्यात्म 
रामायण! मे परशुराम रामचद्र भ्ादि को विवाहोपरा-त मिथिला से तीन 
योजन चल चुकने पर मिलते हैं।' ऐसा ही 'वाल्मीकि रामायण” म॑ है। 
“अध्यात्म रामायण! मे कंकेयी द्वारा दो वर माँगने से पूव ही, देवताओ 
के भेजे नारदजी रामचद्र के पास आकर उह आागाह कर जाते हैं कि 
दशरथ आपको राज्य भार सौंपने वाले हैं, यदि आपने यह प्वीकार कर 
लिया, तो रावण को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने की आपकी 
प्रतिचा का क्‍या होगा ?* 

इधर तो अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और 
उधर देवनागण सरस्वती देवी की मन्‌हार कर रहे हैं कि वे अयोध्या 
जाकर मयरा और ककेयी के मन मे प्रवेश करके राज्याभिषेक में विध्त 
उत्पन करें ।* 

'वाल्प्रीकि रामायण” मे कैकेयी स्वय राजा दशरथ को स्मरण कराती है 
कि दवासुर संग्राम मे जब आप शत्रु द्वारा घायल करके गिरा दिये गये 
थे तब युद्ध स्थल म॑ सारी रात जागकर मैंने अनेक प्रकार के प्रयत्न 
करके आपकी जीवन रक्षा की थो, उस समय आपने प्रसान होकर मुझे 
दो घर दिये थे जिहें मैंने आपके ही पास घरोहर रख दिया था ।५ 
“अध्यात्म रामायण मे मयरा कक्यो को इन दो वरो का स्मरण फराती 
है । साथ ही जिम्त परिस्थिति मे ये वर दिय गये थे, उसमे कुछ नयी 
उदभावता की गयी है। यहाँ बताया गया है कि' जिस समय राजा दशरथ 
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पौराणिक आख्यानों का विकासात्मक अध्ययन 


दत्या से यद्ध करने म॑ निमग्न थे छस समय उनके बिया जामे रथ की 
धरी की कौल टटकर गिर गयी तब ककेयी ने अपनी भेगुली उस कीच 
के छिद्र मलगा दी थी और पति वी प्राण रक्षा के लिए वह बहुत देर 
तक इसी स्थिति म॑ रही थी। दत्यों को मार चुशत पर राजा दशरथ मे 
कक्यी की रस स्थिति मे दखकर प्रसनता “यक्‍त की भी और दो वर 
दिये थे । 
सीता राम से वन ले चलने का आग्रह करती हुई कहती है कि आपने 
ब्राह्मणो के मुख से बहुत सी रामायण सुनी होगी बताइए, उतम से किसी 
म॑ भी क्या सीता के बिना राम्जो वन म गये है ? * इससे सूचित होता 
है कि राम कया एक लोक कथा थो और वह पुराणा मे और कदाचित 
शवात्मोकि रामायण' में भी ग्रहण किये जाने क॑ पूव लाकानुश्ुति मे 
अपना अस्तित्व रखतो थी। 
“अध्यात्म रामायण म॑ चित्रवूट म ककेयी राम के समक्ष अपने हृदय 
का अनुताप प्रकट करती है और कहती है कि दवी प्ररणा सं ही 
उसते यह अशुभ काय किया है । राम भा उसको निर्दोष बतलाकर 
उसका भ्रबोध करते है । ककेयी राम को भगवान मानकर चलते समय 
पथ्वी पर सिर रखकर उठहे प्रणाम करती है।' वाल्मीकि रामायण म 
क्केयी राम से चित्रकूट मं कुछ नही कहती । राम ही भरत के चलते 
चलते उनस बहूत हैं कि माता ककेयी को रक्षा करना उस पर क्रोध्ठ मत 
करना ।* 

दण्डकारण्य में जब रामचंद्र अगस्थ्य मुनि के आश्रम मे उतके दशनाथ 
जाते हैं तब मगस्त्य उ'हं उही क लिए पूवकाल मे इद्र द्वारा दिया हुआ 
एक घनुष तथा बाणों से कभी खाली न होने वाला एक तरकश और एक 
रत्न॑जटित खडग दैते है। 

अह्यववत्त पुराण तथा “'भायवत पुराण” मे अग्निदव असली सीता की 
उह सौंपकर छाया सीता का अपने साय रखने का सुझाव राम को देते 
हैँ परातु अध्यात्म रामायण मे रासचाद ह्वय सोता स पचवटी मे 
यह कड़त हैं कि रावण साधु वेश मं आकर तुम्हारा हरण करने वाला है 
इसलिए तुम कुटी म॑ अपनी छाया छोडबर बग्ति मे प्रवेश कर जाओ, 
भेरी गादा से वहाँ अदश्य रूप से एक वप तक रहा तदनातर रावण के 


अध्याग्म रामायण अयोध्या काण्5 सग २ श्लोक ६७ ७१ 
बे अयोध्या काए्ट संग ४ श्ताक छ८ 

बहा अयोध्या काण्ड संग € श्वोक ५४ ६८ 

वाल्मीकि रामायण अयोध्या काप्ट संग ११२ श्योक २७ 
अध्यारम राम[|यण अरष्य काए्ट सर्मे ३ इतोक ४५ ४६६ 
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(१२) 


(१३) 


(१४) 
(१५) 
(१६) 
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मारे जाने पर तुम पृववत मुझ पा लोगी॥' सीता ने ऐसा ही क्या, 
मायामयी सोता को कुटी मे छोड व स्वय बग्नि मे अतर्द्धान हो गयी। 
अध्यात्म रामायण मे कबाध राक्षस, जो पूवज-म मे पूर्वावसु गघव 
चघा, मरते समय अपना पूवरूप घारण करके वाल्मीकि रामायण की 
भाँति सुग्रीव से मत्नी करने का सुझाव राम को स्वय नही देता, वरन वह 
सामने के आश्रम म॑ रहनेवाली शबरी के पास उह भेज देता है और 
कहता है कि वही उदहैे सीता प्राप्ति का उपाय बताएगी। 

अध्यात्म रामायण” से यह पता चलता है कि वारा प्रारम्भ म सुग्रीव 
की स्त्रीन थी, वह बालि की ही स्त्नी थी, बालि वे' मारे जाने के बाद 
वह सुग्रीव की भोग्या बनो ।'* सुग्रीव बी भाया का नाम रुमा था, जिसे 
बालि ने बलपुवक छोन लिया था ।बालि के मरन पर वह जी विलाप 
करती है उससे यह ध्वनित होता है ।! अगद तारा से उत्पन्न वालि वा 
पुत्र था । 

अपनी जा पँगूठी राम ने सहिदानी के रूप म हनुमान को सौता को देने ने* 
लिए दी, उस पर उनके नामाक्षर गुद हुए थे।* 

अध्यात्म रामायण्णा मे सुरसा राक्षसी नही, नागमाता है जिसे देव 
ताओ ने हनुमान की सामथ्य का पता लगाने के लिए भेजा है।' 
वाल्प्रोकि राघयण में साता अशोक वाटिका भ एक महल मे राक्ष 
सियो के पहरे मे रहती हैं। हनुमान इसी स्थिति में उाह देखते हैं * 
परन्तु “अध्यात्म रामायण” में हनुमाव उनको अशोक वाटिका मे एक 
शिशपा (शीशम) के वृक्ष बे' नीचे बैठी हुई पाते हैं ।” 

अध्यात्म रामायण में सोता जयत द्वारा अपने लाल अगूछे मे चोच 
मारन और राम द्वारा उसे दण्ड देने के लिए उसब॑ पीछे तिनके का एवं 
बाण छोडन जादि की कया, अपनी पहचान बे' रूप म राम से बहने के 
लिए हनुमान को बतातो हैं।' वाल्मोकि रामायण मे भी यह क्या सीता 
ने हनुमात को सहिदानी के रूप म॑ सुनायी है, पर उसमे और “अध्यात्म 
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पौराणिक आख्यानों वा विकासात्मव' अध्ययन 


रामायण' वाली कथा म आतर इतना ही है कि 'वाल्मीक्ति रामायण में 
जव बि' काववेशघारी जयत सीता क उरोजो वे बीच म चाच मारकर 
भागता है' तब अध्यात्म रामायण म उनके पर के साल प्रैपूठ म। 
कटाचित अध्यात्म रामायणक्रार की सीता के प्रति श्रद्धा भावना काब' 
(जय-त) द्वारा उरोजो का स्पश् सहन नहीं कर सकती थी चरण-स्पण 
ही उसे सहाय था। 

अध्यात्म रामायण मे हनुमान उत्त शिशपा वक्ष को छोड़कर जिसके 
नीचे सीता बठी थी अशाक वाटिका के सारे वक्ष उखाड़ डालत हैं । और 
विभीषण के भवन को छोडकर शेप सारी लवा वो जला डालते हैं। राम 

भवता पर कृपा का ही यह द्योतक था । 

रावण द्वारा फेंकी गयी शक्ति स जब लक्ष्मण बाहत होकर मूच्छित हो 
जाते हैं और हनुमान को राम क्षीरसागर के तट पर स्थित द्राणाचल से 
दुबारा सजावनी महौपध लाने के लिए भेजते हैं तब गुप्तचरो स इसका 
पता पाकर रावण कालनेमि को उनके भाग मे बाधा डालने के लिए 
भजता है। कालनेमि मायावी साधु बनकर हनुमान को मारने की चेप्टा 
करता है पूव ज म की अप्सरा घापयमाली मकरी के रूप मे हनुमान का 
निगलने की चए्टा करती है पर हनुमान से वधित हो वह शापमुक्त्र हा 
जाती है । कालनेमि और धा-यमाली का यह प्रसग 'वाल्मोकि रामायण 

में नही आया है । 

विभोषण इद्रजित (मघनाद) का वध उसी व्यक्ति के हाथ होना बताता 
है जिसने गारह व्ष तक' आहार ओर निद्रा का ध्याग कर दिया हो । 
लक्ष्मण ही इस शत को पूण कर पात हैं क्योकि अयोध्या से गाने व 
बाद राम की सेवा म उ होने इन दोनो वस्तुओं का त्याग कर टिया या।' 
इस प्रकार का उल्लेख “वाल्मीकि रामायण म॑ नही आता । 

मैघनाद वघ के उपरात्त रावण को जब अपना विनाश निश्चित सा 

दीखने लगा, तब निराशा वी स्थिति मे वह गुरु शुक्राचाय ने पास गया 
ओर उसने उनसे राम पर विजय पाने का उपाय पूछा। शुक्राचाय ने 
उस एक्न्‍न्त मे हवन करने को कहां भोर बताया कि हवन-अनुष्ठान के 
निविध्त समाप्त हो जाने पर होमाग्ति से एक बहुत बडा रथ, घोडे, 

तरकश और बाण उत्पन होगे। उह प्राकर तुम अजय हो जाओग ।* 

रावण ने अपने महल क तहखाने म॑ यह यज्ञ आरम्भ किया, पर विभीषण 
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राम-कया श्ष्ः्‌ 
ने होम घूम को देखकर राम से अग॒दादि वानर सेनापतियों को यज्ञ भय 
करने के लिए भेजने को कहा । श्रगंद आदि वानरो ने रावण के महल 
पर धावा बोल दिया । विभीषण को पत्नी सरमा मे सकेत से तहखाने की 
ओर निर्देश कर दिया। अगद ने मादोदरी की रावण के सम्मुख अप 
मानित किया । भदोदरी के बिलाप झौर भत्सना को सुनकर रावण 
अनुष्ठान को अपूण छोडकर ही उठ गया ।' 'बाल्मीकि रामायण में यह 
प्रसंग नही आया है। 

(२२) रावण की नाभि में अमत ड्रण्ड है और जब तक वहा बाण नही मारा 
जाता, तब तक रावण के सिर और भुजाएँ कटने के बाद फिर फिर उगे 
आएँगी और उसका वध नहीं होगा--राम को रावण का यह प्राण रहस्य 
विभोषण बताते हैं जिससे रावण को मारना उनके लिए सरल हो जाता 
है। वाल्मीकि रामाएण मे यह प्रसग भी नही हे | 

(२३) रावण को रथ पर और राम को रथहीन देखकर इद्ध बा स्वग से अपने 
सारधि मातलि के साथ अपना रथ राम के उपयोग के लिए भेजने की 
घटना तो “अध्यात्म रामायण म॑ भी वाल्मीकि रामायण के समान ही 
वणित है, परतु इद्र, यम वरुण, बृबेर, ब्रह्मा शिव आदि द्वारा सीता 
के सतीत्व का साथय भरने का यहाँ उल्लेख नहीं हे। जब सीता अग्नि 
में प्रवेश कर जाती हैं, तब ये सब देवता आविभू त तो होते हैं पर तु 
सीता के सतीत्व के विषय में वे कुछ नहीं कहते--राक्षसराज रावण 
के विनाश पर अपना आभार प्रकट करने के लिए ही वे मानो उपस्थित 
हुए हैं। अस्निदेव स्दय अपने पास घरोहर रूप मे रखी असली सीता 
को इन देवताआ और स्वय से आगत राजा दशरथ के सम्मुख राम को 
वापस कर जाते हैं । भाया सीता के पति माँगने” पर शिव द्वारा उसे 
पाँच पतियों का वरदान देने, या राम द्वारा उसे पुष्कर मे रहकर तपस्या 
करने का आदेश देने आदि का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है ॥ अग्निदेव इस 
सम्बाध म इतना ही बहते हैं--- माया सीता जिस काय वे लिए रची 
गयी थी, उसे पूरा करके क्रव अदृश्य हो गयी है। 

(२४) रामचद्र इद्ध को अमृत वरसाकर युद्ध म मारे गये समस्त वानरों को 
जीवित कर दने का जादेश देते हैं। इद्ध ऐसा ही करते हैं। सब मत 
बानर जी उठे पर मत राक्षस अमत स्पश होने पर भी नहीं जीवित 
हुए ॥' 
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(२५) अध्यात्म रामायण के उत्तरकाण्ड म॑ इस प्रसंग वा भो उल्लेख है कि 
एक दिन सीता ने राम से कहा कि मेरे पास देवतागण आय ये। उन्हाने 
मुथ् से निवेदन किया है कि मैं पहल वेबुष्ठ मं था जाऊँ तो भगवाव राम 
भी था जाएँगे और इस प्रकार व सव सनाय द्वो जाएँगे। राम ने सीता 
फो इसका उपाय यह बताया बि' लोकापवाट वा बहाना लेकर मैं तुम्हें 
त्याग दूँगा, तुम वाल्माकि आश्रम मे रहोगी | फिर घुम लोक प्रतीति के 
लिए शपथ करके पच्वी विवर म समाकर ववुण्ठ चली जाओगी ।' शाम 
और सीता बे' बीच यह योजना निश्चित हो जाती है औौर बागे उप्ती के 
अनुसार वाय हांता है। इस उदभावना स सीता परित्यांग की घटना 
मानवीय करुणा का स्पश नहीं कर पाती ओर एक नाटब' बतकर रह 
जाती है। 
(२६) सीता के विषय मे लोकापवाट वी घटना रजकः (घावी) से नहीं जांडी 
गयी है अपितु उसे सावजनिक चर्चा का विपय बताया गया है. जिसकी 
सूचना राम के गृप्तचर उ हे देते हैं। अध्यात्म रामायण म॑ भी वाल्मीकि 
रामायण की भाँति अश्वमध-यत्त बे' अश्द को लकर विसी सघप का 
चित्रण नहीं क्या गया। 
(२७) वाल्मीकि सीता के सतीत्व का प्रमाण देने बे लिए अपने समस्त तपस्या 
फल्न फो दाँव पर लगाने वी घोषणा करते हैं ।* 
उपयु कत उदभावनाआ जिनम से कुछ तो "अध्यात्म रामायण में सबंधा नवीन 
हैं मौर जिनका अनुक रण परवर्ती राम-क्या काव्यों मे क्या गया है के अतिरिकत् शेष 
राम कया 'वाल्मोकिं रामायण! से मिलती जुलती है। 
(च) कतिपय अप काव्यों मे राम-कथथा 

फालिदातहत रघुवश की रचता उपयु कत महापुराणों मे से क्यों के पूव 
हो चुकी होगी इसलिए काल क्रम की दृष्टि से कथा विकास पर विचार बरन के लिए 
*रघुवर्शा का उल्लेख इससे पहले ही होना चाहिए था। फिर भी श्वाल्मोकि रामायण 
की तुलना मे रधुवर्शा मं वणित राम कथा की भिनताओ पर यहाँ सक्षप म॑ विचार 
किया जाएगा । 

(१) देवतागण ब्रह्म को साथ लक्र नही अबैले ही विष्णु के पास रावण 
के अस्याचारो के सत्रास का वणन करने जाते हैं। विष्णु ने स्‍्वय ही 
दशरथ क पुत्र के रूप म अवतरित होने की बात क्हों है क्योकि 
ब्रह्मा के दर के बनुस्तार रावण केवल देवतानो स ही अवध्य या, 
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मनुष्यों से नहीं । 

वाल्मीकि रामायण के सदृश'रघुवश' में भी अग्निदेव परायस का पात़ 
लेकर उपस्थित होते हैं परतु यहा रानियो मे खीर का बेंटवारा 'पदम 
पुराण के घनुसार हुआ है। 

राम पैदा होते ही चतुभ ज विष्णु के रूप म कौसल्या को दशन नही दंत 
बरन्‌ वामनावतारी वेश म॑वे सब रानियो को उनकी रक्षा करते हुए 
स्वप्न म॑ दिखायो देते हैं ।* 

महाराज दशरथ राम ल#मण को विश्वामित्न के साथ, बिन ननुनच किए 
प्रसनतापूवक भेज देते हैं। 

जनकपुरी का घनुष-यन देखने जाते हुए राम, तपस्वी गोतम के तिजन 
आश्रम में शिला रूप भ पडी अहल्या को अपनी चरण रज स्पश कराकर 
तार देते हैं ।* 'वाल्मीक्ति रामायण” में अहल्या को शिला बनने का शाप 
गौतम ऋषि ने नही दिया है भ्रत्युत यही कहा है कि 'तू इसी स्थान पर 
हजारा वप तक वास करेगी औौर तेरा भोजन केवल पवन होगा झोर तू 
कुछ भी न खा सकेगी, (मेरे शाप से) अपनी करनी का फल भोगती 
हुई भस्म में पडी रहेगी। तू इसी स्थान पर अदृश्य होकर रहेगी अर्थात 
तुसे कोई भी प्राणी नही देख सकेगा ।”* 

रघुबश मे, परशुराम जी से रामचद्र की भेंट, विवाहोपरा-त 
मिथिलापुरी से चल चुकने पर माग मे हुई है। ऐसा ही रामायण म भी 
है। किन्तु दशरथ की मृत्यु होने पर भरत को ननिहाल से बुलाने का 
कारण रघुबश मे अयोध्या को श्ररक्षित देखकर उस पर शत्बुआ का 
धावा बोल देना बताया गया है।* 

जप्रतवाला प्रसग॑ भो “वाल्मीजि रामायण से कुछ भिन रूप म॑ दिया है। 
'रामायण' में काक का जयंत होना नहीं लिखा है, वह साधारण कांक 
ही है जो सीता के दोनों स्तनों के मध्य भाग में चांच मारकर भागता 
है। रसिक कालिदास ने काक को द्रद्ध-पुत्र जयन्त बताया है और उसका 
सीता 4 स्तनो पर चोच मारना लिखा है। 

रावण का साधु-वेश मे आकर सीता का हरण करना 'रघुदश' मे नही 
लिखा है। 
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(६) समुद्र पर राम के ऋ्रेध करने, समुद्र क प्रत्यक्ष होत, विश्वकर्मा-पुद्न तल 
द्वारा सेतु बांधने आदि का 'रघुबवश मे कोई उल्लेख नही है॥ राम का 
बानरो द्वारा एक श्वेत पुल बनवाना उल्लिखित है । 

(१०) रघुवश' म लक्ष्मण की छाती म मघनाद शक्ति बाण मारता है 
“वाल्मीकि रामायण मे रावण। रघुवश मे हनुमान द्वारा द्रोणाचल 
को उख्घाड कर लाने का उल्लेख एक ही बार आया है “रामायण में दा 
बार। 

(११) सीता की अग्ति-परीक्षा के समय इद्ध यम बुबेर, ब्रह्मा मादि देवता 
साक्ष्य देने के लिए 'रघुवश में उपस्थित नह्ठी होते। रघुवश' में छाया 
सीता का कोई उल्लेख नही है, जसा कि “ब्रह्मववत्त पुराण , देवी भागवत 
पुराण और अध्याश्म रामायण आदि प्रथो में है। 

रघुवश के रामोपाख्यान की अय बातें 'वाल्मोकि रामायण के आधार पर 

ही वर्णित हैं। 

राम कथा विकास की दृष्टि से सस्कृत के इतने ही ग्रथों की चर्चा पर्याप्त है। 

हि दी मे अवधी के 'रामचरित मानस (तुलसीदास) और ब्रजभापा की 'रामर्चाद्रका 
(बेशवदास) का उल्लेख भी इस इप्टि से अपरिहाय है। रासचाद्रिका मं तो राम कथा 
का आधार पूणत वाल्मीकि रामायण ही है दुछ प्रसग उत्तम जयदव कृत प्रसाम 
राधव से भी लिये गए हैं। 

राम-कथा विकास की इृष्टि से 'रामचरित मानस विशधत उल्लेखनीय है 

क्योंकि इस महाका य मे कवि ने जहाँ वाह्मोक्ति रामायण को अपनी कथा का मुख्य 
आधार बनाया है वहा उसने क्षण्यात्म रामायण “सुशुण्डि रामायण, 'हनुमाटटक + 
“'आनद रामायण “'पदम पुराण “ब्रह्मववत्त पुराण तथा श्रीमद्मागवतपुराण एवं फई 
अन्य ग्रथो से वस्तु कर शल्नी के रूप मे बहुत कुछ ग्रहण किया है और इनके साथ ही 
कई मोलिक उदभावनाएँ भो की हैं जिनके कारण कई बातो म॑ रामचरित्त मानस विविध 
भारतीय भाषाओं मे लिखित राम क्या काथ्यो की श्रेणी मे महत्त्वपूण स्थान प्राप्त कर 
सवा है। 'वाल्मीकि रामायण की तुलना म॑ 'रामचरित मामस म॑ निम्नलिखित नवीनता 
अथवा भिनता पाई जाती है -- 

(१) “रामचरित मानस के बाल काण्ड म शिवचरित का जितना विस्तत वणन 
मिलता है उतना “वाल्मोकि रामायण” मे नहीं। उसमे केवल शिव द्वारा 
मदन दहन का ही वत्त आया है। “रामायण के बाल काण्ड मे रावण 
जम का उल्लेख नही है वह उत्तर काण्ड म उल्लिखित है किन्तु 
+रामचरित सानस' मे यह कथा बालकाण्ड भ॑ ही दी गयी है! 

(२) “रामायण' म॑ अहल्या उद्धार और गयावतरण के प्रसयण रासचरित 
मानस की अपेक्षा अधिक विस्तार से वर्णित हैं । दोनां ग्रथो में इनवे' 
आम क्रम में भी मतर है। रामायण मे गरशावतरण की क्या अहल्यो 


राम-क्था श्र 

ड्वार को कथा से पहले वणित है, 'रामचरित सामसो मे उसके बाद में । 

'रामायण' में अहल्या के शाप-वश शिला बन जाने का उल्लेख नहीं है, 

परतु 'राभचरित सानस' में है। 'रामायण' मे अहल्या को शाप मिलने 

की कया विस्तार मे वर्णित है, जब कि 'रामचरित सानस' में 'गोतम 

शापदश, 'उपलदेह घरि घीर” की सक्षिप्ति के साथ ६ 

वाल्मोकि रामायण मे सोता स्वयवर का उस रूप मे वणन नहीं है जिस 
रूप में 'रामचरित सामस' मे । “राम्तायण' में धनुप-यज्ञ' के प्रसंग मे 
घनुप को उठान और सीता को जनक द्वारा वीयशुल्का' या 'पराक्रम 
शुल्का बताने का उल्लेख है। मानस मे यह प्रसग अधिक मनोरम ढंग 
से चित्तित है। देश देश के राजाओं के सामने शिव धनु भग कर तुलसी 
के परब्रह्म राम अपनी अलौकिक शविंत का प्रभाव जमा देत हैं। जनक- 
फुलवारी म राम सोता के मिलन वा दृश्य दिखाकर तुलसी ने दोना में 
धूर्बानुराग की सब्टि कर दी है जो विशेष रसात्मक है। परशुराम के 
सीता-स्वयवर में ही आ धमकने और राम लक्ष्मण से उनके रोपपूण 
सवाद की योजना भी तुलसी को अपनी उदभावना है, जो रस सिद्धि 
वी दृष्टि से अधिक उपयोगी बन गयी है। पोराणिक साहित्य मे वणित 
राम कथा मे कही लक्ष्मण परशुराम का वास्युद्ध नहीं दिखाया गया है, 
तुलसी ने इसको योजना करके कथा में जान डाल दी है । 

(४) 'रामचरित मानस की मथरा की जिद्धा पर देव प्ररित सरस्वती भा 
बठती हैं इससे उसका आचरण कम स्वाभाविक रह जाता है परतु इसी 
लिए कम कुटिलतापूण भी । तुलसी न इममे “अध्यात्म रामायण' का अनु> 
करण क्या है क्योकि “रामायण मे सरस्वती की योजना नहीं है। 

(५) भरत की शीलगत विशेषता को दृष्टि से *रामचरित मानस का चित्॒कूर 
प्रसग जितना समद्ध है उत्तना “रामायण का नही । 

(६) 'बाल्मोकि रामायण मे मत्यु से पूव दशरथ अधतापस के शाप की कथा 
को विस्तार से कौसल्या को सुनात हैं किन्तु रामचरित मानस' मे केवल 

एक दोहें-- तापरा अध साप सुधि आई कोसल्यहि सब कथा सुनाई * 

में इस अतकक्‍्था का उल्लेख कर दिया है। 

'दाल्मीकि रासायर्ण मे जबकि एक काक द्वारा सीता के सतना के मध्य 

भाग में चांच मारते का उल्लेख है तव रामचरित सानस मे काक को 

इद्रपुत्र जयात का रूप दे दिया गया है ओर सीता के चरण म उसके 
चोंच मारने का कथन है। किन्तु यह तुलसो की मौलिक उदभावना नही 


(३ 


(७ 


>़ 





॥ रामचरित मानस (गो सुलसीटास) बाल काण्ड दोहा २१० 
३ बही अयोध्या काण्ट दोहा ११५ 


१५४ पौराणिक आद्यान! फा विकासात्मक खध्ययन 


है अध्यात्म रामापणों तथा कई भय पूववर्ती पुराणों में यह प्रसंग 
जयत के साथ पहले ही सम्बद्ध कर दिया गया था! 

(८) वाल्मीकि रामायण” में शूपणखा की विरूपता का प्रतिशोध लेने के 
लिए उमका भाई खर पहले १४ राक्षसों को भेजता है, विन्‍्तु राम द्वारा 
उाहे मार दिए जाने पर १४ हजार राक्षसो को साथ लेकर स्वथ चढ़ 
आाता है। *रामचरित मानस मे ऐसा उल्लेख नहीं है । 

(६) रामचरित मानस मे मारीच के कपट वेश को कोर नहीं पहचान पाता 
परन्तु 'रामायण म लक्ष्मण पहचान जाते हैं। भारीच के मग वेश घारण 
करने क प्रसग का चित्रण जितने विस्तार से वाल्मीकि रामायण मे है 
उतने विस्तार से “रामचरित मानस” में नहीं । 

(१०) वाल्मीकि रामायण म छाया सीता का कोई उल्लेख नहीं हैं किन्तु 

रामचरित मानस' मे असली सीता के अग्ति प्रवेश की चर्चा है-- 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला | मैं कछु करबि ललित नर लीला ॥ 
तुम्ठ पावक महु करहु तिवासा / जौ लग्मि करो निसाचर नाप्ता ॥॥ 
जर्बाहि राम सब कहा बखाती। प्रभ पद धरि हियें अनल समानी ॥॥ 
निज प्रतिबिब राखि तह सीता। तस्नइ सील रूप सुबिनीता ॥ 
लक्षिमन हू यह मरमु न जाना। जो क्छू चरित रचा भगवाना 
इस प्रसण॒की योजना के लिए तुलसीदास ब्रद्यववत्त पुराण 'देवी 
भागवत और “अध्यात्म रामायण' आादि के ऋणी हैं । 

(११) “वाल्मीकि रामायण में लका में सीता के निवास स्थान को दूढ़मे क 
लिए हनुमान को काफी खाक छाननी पड़ती है तब स्वय उह अशोक 
वाटिका के एक महल म उनके दशन होते हैं क्न्‍तु रामचरित भानस 
में हतुमान की यह परेशानी विभीषण ने मिटा दी है। हरिभकत विभीषण 
में हनुमान को सीता का पता बता दिया है । 

(१२) “वाल्मीकि रामायर्णा मे हनुमान राम को मुद्रिका को स्वय सीता के हाथ 
पर राम की सहिदानी के रूप म रखते हैँ, १र तु “रामचरित मानस मे 
वे वश्ष पर से मुद्रिका को टपफ़ा देते हैं । एसा हो केशवदास ने राम 
चादरिका मे लिखा है। 

(१३) “रामायण मे रावण विभीषण का पद प्रहार करके नही निकालता 
कंवल उनके प्रति कट वचन ही कहता है परतु दामचरित मानस मे 
रावण द्वारा विभीषण के लतियाए जान का उल्लख है । 

(१४) अगद क राम दुतत्व प्रसग के चित्रण मे भी दोनो महाका-यो से भिनता 
है | वाल्मीकि रामायण म अयद रावण के मध्य अधिक वात्तालाप नहीं 





5 “मंचरित मावस बरण्य काए” छद २४ चो १३ 


विष्ण का मत्स्यावतार--शखासुर को लीलना और वेदो का उद्धार करना श्र 


दिखाया गया है। 'रामचरित मानस में रावण सभा म अगद के पाँव 
रोपने का जो उल्लेख है, उसका इस रूप में चित्रण तो किसी पौराणिक 
साहित्य मे नहीं मिलता । 'वाल्मोकि रामायर्णा तथा आय ग्रथोम भी 
यही मिलता है कि रावण के राक्षस जब अगद को पकडन लगत हैं, तब 
वे उ्दे झिटककर रावण के सौध शिखर पर जा चढते हैं। उनके घटने 
की घम्तक से उसका एक अश टूटकर गिर जाता है। 

(१५) 'रामचरित मानस म॑ वुम्भकण का वध राम करत हैं, 'रामायर्ण मे यह 
काय लक्ष्मण वे हाथो कराया गया है। 

(१६) 'रामायण' म मेघताद माया रचित सीता के दो टूक' हनुमान के सामने ही 
करता है जिसका समाचार पाकर राम दुखी होत हैं भौर विभीषण 
उहें सात्वना देता है। कितु रामचरित मानस मे इस धंटना वा कोई 
उल्लेख नही । 

(१७) “रामायण के उत्तर काण्ड मे जहाँ शम्दुक व5, रादण चरित्त, हनुपान 
की जाम-कथा, सीता परित्याग, लव कुश चरित एवं शब्ुध्न हारा 
लवणासुर वध की फथाएँ दी हैं, वहा 'रामचरित मानस के उत्त रकाण्ड 
में राम भरत के पुनमिलन राम के राज्याभिषेक तथा उनके प्रति की 
गयी स्तुतियो का वणन है। उपाख्यान के रूप म॑ केवल भुशुण्डि का 
आत्मचरित वबणित है । राम के महाप्रयाण की घटना के वणन मे भी 
दोना काव्यों मे प्वातर मिलता है। “रामायण में तो राम भरत शल्ुघ्त 
तथा सन्‍्य नगरवासियों के साथ सरयू नदी मे प्रविष्ट होकर बैकुण्ठ मे 
चले जाते हैं, वि-तु रामचरित मानस' म॑ वे हनुमान और भरत के साथ 
एक दिन एक एव्ात अमराई मे जा लेटते हैं भौर वही नारदजी अपनी 
वीणा बजाते भा जात हैं। सव राम वी कुल वीति का गान करन लगत 
हैं। राम के अतर्दधान होने या उतके महाप्रयाण का कोई स्पष्ट उललख 

रामचरित मानस! मे नहीं है। 

(१८) रामायण और रासचरित मानस' की राम कथा के विविध प्रसगा की 
योजना तथा वणन शली म जो अंतर हो गया है उसका मुख्य कारण 
है राम के प्रति दोनो कविया का भिन इष्टिकोण। जहाँ रामायण में 
राम कवि के समसामयिक एक महापुरुष हैं. वहाँ रामचरित सप्सा 
में वे कवि की इप्टि म नर लीला के लिए अवतरित साक्षात्‌ परब्रहम । 


(३६) विष्णु का मल्स्यावतार-आखासर को 


लोलना और वबदो का उद्धार करना 
मत्स्यावततार में विष्णु द्वारा शख्धासुर-दघ करने का आख्यान सवप्रथम 'पदम 


१५६ पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


पुराण मे ही मिलता है । उसके अध्याय ६० ६१ में आयत आदुपान इस अ्रकार है-- 
प्राचीन काल मे शख नामक एक असुर था जो सागर का पुत्त था। उसमे विलोकी का 
मथन करने का पराक्रम था। उसने इद्रादि देवताओ को जीतकर स्वग्र पर अधिकार 
कर लिया बेचारे देवता उसके डर के मारे सुवणगरिरि (सुमेष) की तीस गुफाओं में 
जा छिपे । उनमे रहते हुए उन पर उसका कोई वश नहीं चल रहा था । उसने विचार 
किया कि देवतागण वेद-भत्नो के बल से शक्ति प्राप्त करते हैं इसलिए क्या न वेदी को 
ही मैं चुरा लू । ऐसा विचार कर वह सत्यलोक में गया, जहाँ विष्णु को उसने निद्रामग्त 
पाया । वहाँ से वेदो को चुराकर वह सागर मं जा छिपा। वदो का अपहरण हो जाने 
स देवता दुबल पडने लगे । ब्रह्मा को आगे करके व विष्णु के पास गये, उनसे सारा दुखडा 
रोया । विष्णु ने कहा कि मैं अभी समुद्र मे जाता हूँ और वहाँ से वेदो का उद्धार करके 
लौदूग। । उहाने देवताअ! को भी अपने साथ चलने को कहा । 

विष्णु ने एक शफरी (छोटी मछली) का रूप बनाया। मछली कश्यप मुनि की 
अजलि म गिर पडी। ऋषि ने दयाकर उसे अपने कमण्डलु में डाल लिया। मत्स्य बढने 
लगा । जब वह कमण्डलु मेन समा सका तो ऋषि ने उसे कुए म॑ डाल दिया ! उसमे 
मी न समा सकने पर उसे पोखर म॑ डाला और अतत समुद्र मे। इस प्रकार बढते हुए 
विष्णु न एक विशालकाय मत्स्य का रूप धारण कर लिया ओर शखासुर को मार 
डाला तथा फिर वदो को हाथ मे लेकर वे बदरी वन चले आये । 

“पदम पुराण! उत्तर खड़ के अध्याय २३० में मत्स्यावतारी विष्णु की क्रमश 
देह वृद्धि का उल्लेख नहा है ओर न देवताओं के सुवणगिरि का गुफाओं में छिप जाने का । 
क्‍या का रूप सक्षेप मे यह है--दिति के गभ से उत्पन वई दत्ष्या--शम्बूक ह॒यग्रीव, 
हिरण्पाक्ष, हिरण्यक्श्यपु मय आदि मे एक मकर नामक महापराक्रमी दत्य भी था। वहू 
ब्रह्मलोव' में थया थोर वहां ब्रह्मा को मोहाविष्ट करके वेदो को लेकर चम्पत हुआ भर 
समुद्र मं जा घुसा | वेदो का अपहरण हो जाने स ससार धम शूय हो गया धमसाकय 
फ्लने लगा अध्ययन अध्यापत वषटकार तथा वर्णाश्रम धम सबका लोप हो गया। 
दु खित होकर सब देवता ब्रह्मा जी को आगे कर क्षीर सागर म॑ शेय शय्या पर सोये हुए 
विष्णु भगवान के पाप्त पहुचे । उनकी स्तुति की गयी । विण भगवान जागे । देवताओं 
ने दुख निवेदन किया और वेदो के अपहरण हो जाने को बात सुनायी । विष्णु ने देवताआ 
को निश्चित करके वापस कर दिया और स्वय मत्स्य रूप धारण कर महासागर में 
प्रविष्ट हो गम । वहा पर बेद अपहर्ता दत्य एक भयकर घड़ियाल (मकर) रूप में 
स्थित था । उसको मत्स्य भगवान ने अपने थूथत से मार डाला और सागोपाग सब वेदी 
को लाकर ब्रह्मा को सौंप दिया । अपहरण काल म॑ उस दत्य ने वदों मे बहुत सा अये 
अय बातो का मिश्रण कर दिया था उनकी छेटाई या सशोधन विष्णु भगवान ने व्यास 





१ पदम पुराण उत्तर खण्ण अ ६ ६१ और २३० 


कि को मत््यावतार--शखासुर को लीलना और वंदो का उद्धार करता १५७ 


कै सु में किया । 

'श्रीमद्भागवत पुराण'* मे यह कथा दो रूपी में आयी है। एक रूप मे तो मत्स्या- 
वनार का सम्दा वेदा के उद्धार से जोडा गया है और दूसरे रूप में महाप्रलय के समय 
सयव्रत नामक राजा को तथा बोज रूप मे सृष्टि को बचाने से | प्रथम रूप मे भगवान विष्णु 
के मत्स्यावतार का प्रयोजन यह बताया गया है कि पिछले कल्प के अ त म॑ ब्रह्मा सी गये । 
झते ब्राह्म वामक नमित्तिक प्रलय हुआ। भूलोक ओर सारे लोक समुद्र में डूब गय। 
पतय-काल मे ब्रह्म को नींद आ जाने से वद उनके मुख से निकल पड़े। ब्रह्मा के पास 
रहनवाले हथग्रीद नामक दानव ने उहे चुरा लिया और समुद्र मे जा घुसा । हयग्रीव का 
मारने क लिए विष्णु ने मत्स्यावतार लिया।' अ-यत्र 'भागदत पुराण' मे ही यह उत्लेख 
है कि विष्णु ने हयभीव अदतार लेकर मधु कैटस तामक असुरो का सहार करके उत 
लोग द्वारा चुराये बेदी का उद्धार किया । * 

मत्स्यावतार के दूसरे प्रयोजत का बणन इस ग्रवार हे--एक बार सत्यव्रत 
गामक राज कृतभाला नदी म त्पण कर रहा था। उसकी अजलि में एक मछली भा 
गयी । सत्पव्रत मे मछली को जल मे गिरा दिया ) मछली ने उनसे उस जल मे स अपने 
को निकाल लेने का अनुरोध किया और वहा कि मैं तुम्हारा कुछ प्रिय करूगी । राजा ने 
उसे अपन पात्न म रखा कि-तु वह मछली शीघ्र ही बडी हो गयी और उस पात्त मे न 
समा सकी । तब राजा ने उसे मटके मे डाला, किन्तु उसका तो उसमे भी समाना कठिन 
हो गया) तद राजा ने उसे एक सरोवर म डाल दिया । शीघ्र ही मछली इतनी बंदी हा 
गयी कि सरोवर भी उप्तके लिए छोटा पड़न लगा। तब राजा ने उस समुद्र में डलवा 
दिया। उसने समुद्र भे जाते जाते राजा सत्यद्रत को बताया कि आज़ के सातवें दिन 
प्रभय होगा। मेरी प्ररणा से तुम्हारे पास एक नौका आएगी । उसमे समस्त प्राणियों 
मे सूल्म शरीर लेकर तुम सप्तपियों के भाथ चढ जाना सब भ्रकार के धाय के चीज भी 
स्व लेना, मैं उस नाव को खीचकर ले चलूगा। प्रलय काल मे राजा भत्यक्रत और 
मौज रूप सप्टि को बचान वाला यहू मत्स्य भगवान विष्णु का ही मवबतारथा। *४ 

व्रीत्रदरणागवंत' मे एक अय स्थल पर भी भगवान के भवतारों के वणन प्रसग 
हा है कि प्रभय के समय विष्णु ने मत्स्यावतार लेबर भावी मनु सत्यत्रत प्रस्वो, 
ब्रौषधियो तथा धान्यादि की रक्षा को ।१ 


० नजदीकी बीज लक रह 
के परम पुराण उत्तर खण्ड २३०१३ ३२ 
१, भागवद पुराण दार४ड 
$ वही दार४ा६ 
४ बहों ११४४१७ 
॥ जप प्रसय का सवध्रधम बणन शतपय ड्राह्मण के भ्रपम शाइइ के घाठवें अध्याय में मिलता है। 
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श्श्र्द वौराणिव आख्यानों का विवासात्मत अध्ययन 


४ (३७) विष्णु के वामनावतार की कथा 


यदिर साहित्य में वामतावतार की कथा सद्षिप्त रूप मे मिसतो है। ऋतण्वेद 
मे वामन के ताने डया में तीना खाशा को सापने का उलय हुआ है ।' यारा मुनि ने 
गविदकत * मे माता है वि बामा विष्ण 7 अपने तीन पय पृख्वी, अतरिह्ष और आकाश 
मे रप। ऋण्येद मे वामन शो इंद्ठ बा अनुज बहा गया है।' वामन ने विस प्रकार 
टेबसाआ व युत्तिपूय क्र तरिलोग गा स्वामी बनाया इसशा उस शातपथ ब्राह्मण मे 
ईआ है । इसम वहा है वि दयासुर-साप्राम मर देवों की पराजय हों जाने 4 अनस्तर 
अगुरो न पथ्वी वा आपस मे बटवारा परााा घाहा। जब दवताओ ने इस बंटवार में 
अपने यो भी भागीटार बनाना घाह्ा सब अगुरा ने वामा विष्णु के शरीर जितना सूमि 
देता स्वीकार किया। जब भूमि को वापने का अवसर उपस्थित हुआ तव वामन ने विरादू 
रूप धारण कर लिया और तीना सोषो को ताप लिया । चहिय साहित्य मं आप अनब 
स्थाना पर बामन और यलि का प्रसग वणित है। 

म्सि विरोचत वे पुत्र तथा प्रद्दाट है पौध थे ।* वलि वामन वी बचा विह्दृत 
रूप में सबप्रथम वापमीजि रामायण ' में प्राप्त होती है। इस बया बा विशशमिव न 
राम-लदमण यो सुनाया है। विश्वामित यहते हैं कि जिस बराश्म में मैं. रहता हूँ उसमे 
रहकर पहले भगवान विष्णु न सवा युयों तब तपत्या का थी इगलिए वह सिद्धाथम 
बहलाता है। उस युग की एवं कया विश्वामित् न इसे प्रतार सुनायी--विरोचन बे 
पृश्न राजा बलि ने उन दिना हृ०्न और मरुदृगण सहित समस्त देवसमां का जीतवर 
और तीना लोफा पर अपना राय स्थापित दर एक यभ आरम्भ किया । दश देश गे 
आय हुए याघप यज्ञ दीशित बलि से जो कुछ माँगत वह उाह देता था। अग्तिदव को 
बाग वर सब देवता इस माथम म॑ विष्णु के पास धाय और योल कि बलि शी यज्ञ 
समाप्ति ब पूथ आप हमार लिए जो वर सकते है बरें । आप बामनावतार धारण बार 
हमारो सहायता कीजिए ।“ इसी बीच ब्रह्मपि कश्यप अपनी एलली कदिति सहित सका 
वर्षों वी अपनी तपस्या समाप्त कर बहा आय और उद्यान विष्णु स कहा कि आप 
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ढ़ 


विष्य के वामनावतार वी कथा श्श्६ 


बदिति ढं पुन्त रूप म जम लें ओर इद्र के छोटे भाई वनकर शोकात्त देवताओं की 
सहायता करें। यह सुनकर भगवान विष्णु अदिति के गभ से वामनावतार घारण कर" 
राजा बलि के पास गये और उहोंने उससे तोन पथ भूमि को याचना को | तीन पग 
भमि पाकर सब लागा के हिताथ उन्होंने तीन पग्ो में तीनो लोक नाप डाले । फिर, 
इट को त्लाक्य का राज्य दे उहोने बलि को अपने बल प्रभाव से बाध लिया (और 
पाताल को भेजा) इस प्रकार पुन तोनो लाक इद्र के अधीन हा गय ।* 

“महा्तारतां म यह कथा बआादि पव,' वन पव,' सभा पव'" ओर शान्ति पव 
में बायी है। 'आदि पव” म केवल इतना ही पता ही चलता है कि इद्ध और विष्णु के 
भध्य पच्वी पर अवतार ग्रहण करन के सम्ब घ में कुछ बात हुई । बलि विरोचन का पृत्र 
या, यह भी यहा उल्लिखित है। बन पव! म उल्लेख आया है कि नूसिहावतार में 
हिरप्पदश्यपु का वध करने विष्णु ने एक हजार वष तक बदिति के गरभ में रहने के वाद 
वामनरूप में अवतार लिया । ब्राह्मण-वेश में भगवान वामन दानवराज बलि की यत्त- 
शाला के समीप गय | वहस्पति की सहायता से उनका बलि के यच मण्डप में प्रवेश 
हुआ। बलि वामन को दख प्रसन्‍तर हुआ और बोला कि आपकी बया सेवा करूं २ै वामन 
ने तीन पण पश्वी माँगी । बलि ने दे दी । भूमि को नापते समय वामन का अदभुत रूप 
प्रकट हुआ | उहोंने तीन पगा द्वारा सारी वसुधा को नाप लिया और उसे इन को सौंप 
टिया। सभाषव में वामनावतार वणन के प्रसग में बताया गया है कि ब्षेता युग में बलि 
न इंद्र का राज्य छीन लिया । इद्र पहले ब्रह्मा वी शरण गये फ़िर उ'हूँ लेकर विष्णु 
के पास । विष्ण ने अदिति के गम से वामन रूप में जम लिया । भ्रह्मचारी वश मे वालक 
वामन कक्ले ही बलि के यत्त मण्डप में गय। तौन पग भूमि साँगी, फिर विराट रूप 
घारण कर एक पग में पथ्वी दूसरे में आकाश ओर तीमरे में स्वग को नाप लिया । स्वय 
को नापत समय उनका पर ब्रह्माण्ड के कपाल से जा लगा । उसके आघात से ग्रह्माण्ड के 
प्पाल म छिद्र हो गया जिसस्त एक स्नातस्विनी भ्रक्ट हुई जो नीचे उतरकर समुद्र में जा 
मिनो। यही गगा है। विष्णु ने झसुरा की सपदा छीनकर शम्बर नमुचि, प्रह्लाद आदि को 
पाताल भज दिया । अभिमासी बलि को यच मण्डप में ही बाध लिया, फिर पाताल भज 
टिए!। इंद्र को लिलाकी का राज्य दे दिया। शासित पव से इतना ही पता चलता है कि 
देवासुर सप्राम समाप्त हान के बाद विष्णु न वामनावतार धारण क्या झौर अपने परो 
स ताना लोको को नाप लिया तथा इद्र देवताओ के राजा हो गये । 
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१६० पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


हरिवश पुराण! के भविष्य पव' में यहकथा विस्तार से कहो गयी है। ३१ वें 
अध्याय की कथा में सिवाय इसके कोई विशेष बात नहीं कि महान ऐश्वयशाली और 
दानी बलि का वह राजसूय यत्त जिसमे याचक रूप से उपस्थित होकर वामनावतारी विष्णु 
ने तीन पगर पथ्दी का दान माँगा था, गगा यमुना कै मध्यवर्ती प्रयाग में हुआ था और उस 
यज्ञ मे बलि के मुख्य होता दत्य-गुरु शुक्राचाय थे वामन द्वारा अपने राज्य वा अपहरण 
हो जाने के बाद वलि अपनी सेना अस्त्र शस्त्र आदि लेकर पाताल गुहा ('पातालविवर) 
में चल्ले गये ।* इसके वाद की इतनी कथा और मिल्नतों है कि' इद्ध तथा विष्णु के साथ 
दह््यग्ण पुन ॒पाताज़ से शीघ्र ही उठे । दवताओ ने प्रानतापुवक वलि को विलोकेश्वर के 
पद पर अभिपितत किया । बलि ने देवता को पितृ-पद पर प्रतिष्ठित फरके उ हें स्वधामय 
अमत से तप्त क्या । ब्रह्माजी ने वह अक्षय एवं अधिकारी अमत इंद्र को लिया । बलि 
के उस कम से देवेद्र सुरक्षित हो गये ।१ ४८ वें अध्याय की कथा म बलि को सत्यवादी 
जितेटद्रिय तत्त्वदर्शी शक्तिशाली और दल्येद्र विशषणा से विभूषित किया है।' ब्रह्माजी 
ने भी वलि का हिरण्यक्श्यपु के राज्य पर अभिवधेक किया था ।" दानवा ने वलि को ही 
इद् बना दिया ।। दानवो के कहने पर बलि ने दत्यो से त्रलोवय का राज्य छीम लिया जो 
बा? में वामन विष्णु ने यूकितिपृवक देवों को दिलाया ॥ 

भविष्य पव के ६७वें से ७२वें अध्याय तक जो कया दी गयी है उत्तम विशेष बातें 
ये हैं--?ेवतागण बलिस सत्रस्त होकर ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्म ने सुझाया कि वे सब 
कश्यप अदिति सह्वित क्षीरसागर के तटवर्ती 'अमृत नामक स्थान पर एक सह चप तक 
विष्णु की आराधना करें ।' विष्णु के प्रकट होने पर कश्यप अदिति उनसे अपने पुत्र रूप 
मे अवतरित होने का वर माँगें और इद्र उनसे अपना छोटा भाई बन जाने का ।" ऐसा 
ही किया गया । कश्यप अदिति तथा देवताओ को विष्णु द्वारा ये वर प्राप्त हुए / अदिति 
ने वामत (विष्णु) को गर्भ में एक सहस्न वष तक धारण क्यि रखा । बालक वामन 
स्वयं ही बलि के यज्ममण्डप मे पहुँच गये, बहस्पति की सहायता से नहीं । वामत ने 
अपने गुरु के' लिए अग्निशाला बनवाने के निमित्त तीन पग भूमि बलि से माँगी ।' शुक्रा 
चाय मे बलि को चेताया कि ये विष्णु हैं ये तुम्हें ठग लेंगे, इनके चक्‍कर में मत 
आओ ।' बलि जब सोने की झारी लेकर याचित भूमि का सकल्‍प करने चले, तब शुक्रा 
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विष्णु के वामतावतार को कथा १६१ 


चाय ने बलि को पुन रोका, किन्तु जब साक्षात्‌ विष्णु दान ग्रहण करने के निमित्त उप 
स्थित हुए हो तव वलि उनकी वजना पर ध्यान कैसे देते ? प्रद्माद ने भी बलि को रोका 
था। महादानी बलि ने याचक को बिना दिय लौटाने मे पाप बताया । हाथ में सकटप 
का जल लेते ही विष्णु विराट बन गये । दत्यगण विष्णु को मारने दोडे, पर बलि ने उहे 
रोक दिया । वामन ने वलि को वर रूप मे देवताओ से जय और सुतल नामक पाताल 
मं दत्पों म्रहित निवास प्रदान किया । उहाने बलि को इद्र से द्रोह न करने का परामश 
भी दिया। विष्णु ने बलि से प्राप्त क्लोक्य के राज्य का विभाजन इस प्रकार किया-- 
इ”को ऐद्री या पूव दिशा का तथा सोम को ऊपर की दिशा का राज्य मिला। बलि 
को नागपाश में बाधकर विष्णु स्वगलोक चले गय ।* नारद के परामश पर पातालवासी, 
नागपाश से बद्ध बलि ने विष्णु की आराधना की। विव्णु ने प्रस-म होकर गरट का 
भजा। गझड को वेखत ही डरकर नाग वलि को मुक्त कर भोगवतीपुरी (नागलोक) 
में चले गये १ गरड ने विष्णु द्वारा दलि के लिए बाघी हुई मर्यादा का स्मरण उस 
कराया। मयादा यह थी--सुतल सोक से दो कोस भी बाहर जान पर तुम्हारे सिर के 
सकड़ों टुकड़े हो जाएँगे।* 

“इह्म पुराण" में देवतागण राजा वलि के ऐश्वय को सहन न कर पाने के कारण 
विष्णु के पास जाते हैं। अदिति के गभ से वामन की उत्पत्ति वलि के यज्ञ में जाकर 
गैक्राचाय सर इनका सवाद आदि “हरिवश! बे' अनुसार ही वर्णित हैं! विष्णु ने बलि को 
उरदान स्वरूप रसातल का अधिपति बनाया और भावी इद्र का पद दिया। 

'पद्च पुराण! के उत्तर खण्ड" स्वग खण्ड" तथा सप्टि खण्ड" मे यह क्‍या कुछ 
अधिक विस्तार से आयो है। उत्तर खण्ड की क्या का क्रम 'पद्म पुराण” एवं 'हरिवश 
पुराण के अनुसार ही है। स्वग खण्ड के अध्याय १ कौर २ में बामनावतार की 
था भायी है, पर तु दोनो मं क्नतर यह है कि अध्याय २ म वामनावतार का ववस्व॒त 
गैवन्तर भे होता बताया गया है और वामन बलि स॑ पथ्वी का दान ग्रहण करते हैं जब 

* अध्याय २म वामनावतार स्वारोचिप म-वन्तर मे हुआ है ओर बहां वामन वाप्कलि 
से तिविक्रम के रूप में तीन पग भूमि का दान लेते हैं । पहले वाष्कलि वाली घटना घटी 


वाल मे वलि वानी । इस प्रकार यहा दो वार वामतावतार हाना बताया गया है । 
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१६२ पोराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


द्वितीय मध्याय वाली कथा में वामन बलि वे पास अकेले ही दान माँगने गय हैं किन्तु 
अध्याय १ की क्या मे वामन इद्ध के साथ वाष्कलि के पास जाते हैं और इद्ध वाप्कलि से 
यह कहते हैं कि तुमने हमारा सारा राज्य हमस छीन लिया अब हम इस याचक ब्राह्मण 
का, जो हमसे अग्नि के रक्षाथ कुटिया बनाते वे' लिए तीन पग भूमि सागता है, दान कहाँ 
से दें ? बाष्कलि ने इद्ध का आदर सत्कार किया और बटुक वेशधारी वामन को तीन 
पग पृथ्वी का सकल्प कर दिया । उशता (शुत्राचाय ) ने यहाँ भो उलहें राका है। प्रथम 
अध्याय फी कया को अ'य विशेषताएं ये हैं -“(१) इद/ध ने वाप्कलि स याचना करते 
समय यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं अपन लिए नही याचना कर रहा हूं। (२) वामन ने 
प्रथम चरण म सूथटेव सहित नीचे का सब ससार नाप लिया। उनका दूसरा चरण 
प्रूबलोक से जा लगा और तीमरे चरण से उहींने ब्रह्माण्ड को ठोवर मारी वितु तोसरे 
चरण वे लिए स्थान नहीं बच रहा । वामन ने वाष्कलि से कहा वि अब हम तीसरा 
चरण कहा रसें ? बराप्कलि असमथ होवर सिर झुकाये खडा रहा। तब वामन ने प्रसत 
ह।कर उससे बर माँगन को कहा । वाप्कलि न विष्णु की भक्ति उनके हाथ से मरण और 
' मरन पर विष्णु के श्वेतद्वीप मे जाने वी इच्छा प्रकट वी | विष्णु नय वर दे दिये और 
कहा वि जब मैं वाराह रुप धारण वर पथ्वी का उद्धार करने पाताल जाऊ गा तब तुम 
यदि मेरी चपेट मं झा गये तो मैं तुम्ह मार डालूगा। वामन ने तीनो लोको को अपने 
पेरा से नापकर उह इद्ध का दे दिया और बाष्कलि को पाताल भेज हिया। (३) इस 
क्या व साथ ही गगा की उत्पत्ति की कया भी जुडी हुई मिलती है । विष्णु का तीसरा 
चरण जब ब्रह्माण्ड को ओर बढा तब उनक भेंगूठ की ठोकर सं उसका एक खण्ड क्षलग 
हो गया और वहा से जल की धारा निकली जो,ब्रह्मलोव | प्र्‌वलोक सूयलोक' आदि को 
डबोती हुई नीच को यज्ञपवत पर पहुँची । वह धारा फिर विष्णु के पय भें समा गयी । 
बही विप्णुपदी गगा हुई। 
“पदम पुर।र्णा के सप्टि पण्ड के अध्याय ३० मे भी यही कथा मिलती है । 
“विष्णु पुराण" मे इस सूचना के अतिरिक्त कि बलि विरोचन का पुत्त और 
प्र्लाद का पोत था उसक' सम्बंध म भौर कोई सूचना नही मिलती । 
+्रीमदभागक्‍त पुराण ' म यहें कथा कुछ विस्तार से वर्णित है। इंद्र से परा 
जित होकर बलि का शुक्राचाय क होतूत्व म विश्वजित यत्र कराया और अग्नि से दिव्य 
रथ तथा अस्त्रादि प्राप्तकर त्िलोक विजय करना एवं अदिति व गभ स॒ वामन का पुत्र 
रूप मे उत्पत होना आदि घटनाएं यहाँ महाभारत के शा तपव और “रामायण 
से मिलती जुलती हैं। शुक्राचाय यहा भी बलि को दान करन से मना करते है और त 
मानने पर उसे थी भ्रष्ट होन का शाप दंत हैं। वामन बलि को नागपाश में वँधने सगे 
तव दत्य उहं मारने दोड। पर बलि न उह हरिवश पुराण की कथा वे अनुसार ही 
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विष्णु क॑ वामनावतार की कथा १६३ 


रोक टिया । प्रह्वद और ब्रह्मा की प्राथना पर यहाँ विष्णु ने वलि को नागपाश से मुक्त 
किया है तथा उसे सुतल लोक म॑ भेज दिया है। शप कथा “वाल्मीकि रामायर्णा के 
समान है। 

'बहुनारदोय पुराण म बल्लि के द्वारा देववाओ की पराजय दव माता अदिति 
का विष्णु को पुत्र रूप मे प्राप्त करने के लिए तप और विष्णु का इसके लिए सहमत 
होना बादि घटनाएँ तो हैं ही अय घटनाएँ भी वाल्मोकि रामायण के समान हैं । 
किन्तु बुछ कथाश 'पदम पुराण! के सप्टि खण्ड अ० २५ओऔर ततीय स्वग खण्ड अ७ १ 
के समान है। यहाँ भी वामत वे अगुष्ठाग्र भाग से बह्मणण्ड के टूटन और उससे गगा के 
निकलने की कया का सक्त है। यद्यपि नारद उपपुराण' बहुत वाद की रचना है तो 
भी उसम एक राचर तत्त्व इस कया म जोड दिया गया है ( जब शुक्राचाय के बार-बार 
मना करने पर भी वलि दान का सकल्प करने से विरत न हुए तब अपन शिष्य को भाषी 
सवनाश स बचाने व लिए शुक्राचाय सोते को झारी (जनपात्न) की टाटी मे जा अडे 
शिफ्तसे सकल्य के लिए जल बाहर ही न आा सके । इस पर वामन वे कहने पर बलिन 
एक डाभ (कृश) से झारी की टाटी को साफ क्या | टोटी का छिद्र तो खुल गया, पर 
बेचारे शक्राचाय को एक आऑँद फूट गयी $ तब से वह एकाक्ष हो रह गए। उसमे फी 
शप कथा रामायण के समान है। 

अग्नि पुराण * में मह कथा सक्षेप मं आयी है ओर श्रह्मपुराण' मं आयी कथा 
के समान है। 


कद पुराण! मं यह कथा कई स्थानो' पर वर्णित है। अवाती खण्ड तथा प्रभास 
खण्ड 4 गिरनारक्षेत्र माहात्म्य अध्याय वी कथा और ब्रह्म पुराण मं भगत कथा में पूण 
समानता है । प्रभास खण्ड के द्वारका क्षत्र माहात्म्य म आगत कथा बहुत सक्षिप्त है) 
विष्णु का पाताल म बलि का द्वारपालत्व करने की घटना के अलावा शप घटनाएँ 
ब्रह्म पुराण क सदश हैं। माहेश्वर खण्ड की कथा म बुछ नयी बातें हैं, जतत देवताआ द्वारा 
पराजित हावर बलि द्वारा शुक्राचाय के परामश पर विश्वजित यज्ञ फरना अग्नि स॑ 
दिव्य रथ तथा आयुध प्राप्त करना और उस रथ पर सवार होकर दिव्यास्ता की 
सह यता से देवताओं को जीतना, अदिति की तपस्था, वामन का उसका पुत्र होना 
स्वीकार करना आति इसम वर्णित घटनाएँ तो श्रोमदभागवत और अगय पुराणा मे 
भीआ चुले हैं कितु बलिक पूव ज मसमर्म्याथत बतात तो विल्कुत अनूठा है। 
इसम बताया गया है कि बलि पूव ज म में पापी जुआरी त्तथा वष्यागामीया। एक 
नपफफ्न--+-++-- 
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शहद पौराणिक आख्याना का विकासात्मव अध्ययन 


दिन वह अपनी प्रिया वेश्या के पास पुष्पहार आदि लेकर जा रहा था कि उसे ठोकर 
लग ययी ( गिरत ही उसे सुबुद्धि आा ययी और उसने वे द्वार घादि शिव को मृत्ति पर 
चढ़ा दिए । इससे प्रसात होव र यमराज न उसे तीन घडी तक के लिए स्वग का राज्या 
प्रिकार दे दिया। बलि ने उत्त अल्यवधि में इंद्र के उच्च श्रवा अश्व ऐरावत गजराज 
तथा अप्सराओं आदि को ऋषियों को दान कर दिया। इस दान के प्रभाव से बलि को 
स्वग का राजा बना दिया गया । बलि ने अपने सभी दप्यो वो भी स्वय में लाने का 
विचार किया किन्तु शुक्राचाय ने बताया कि स्थायी रूप से स्वग मे रहन के लिए सो 
अश्वमेघ यज्ञ करन पड़ते हैं। बलि ने ६६ अश्वमेघ यन्त तो कर लिये, १००वाँ यत 
फरने ही जा रहा था कि विष्णु भगवान वामन रूप मे था पहुचे। शुत्राचाय ने वामत 
के छल से बलि को सावधान क्या पर बलि न माना। उसने संकल्प बर ही दिया। 
वामन ने विरादू रूप धारण कर अपने दो डगा मे तो सारा ब्रह्माण्ड नाप लिया। अपने 
तीसरे चरण को उहींने जसे ही सत्यलाक तक पहुचाया, ब्रह्मा ने उनका चरण धोषा और 
चरणोदक अपने कमण्डलु म भर लिया। वही सुरसरिता (गगा) हुईं। जब वामन मे 
ततीय चरण के लिए कोई स्थाव शप न रहा तब बलि को पत्नी ने उस चरण को अपने 
पुत्र तथा पति के मस्तक पर रखने को क्हा। विष्णु इसम बहुत प्रसान हुए। बर माँगन 
को कहा । उसने जो वर माँगा उसके फलस्वरूप भगवान विष्णु को बलि के द्वारपाल पी 
नोकरी सेभालनी पडी | विष्णु ने वलि को पाताल का राज्य दे दिया । 

'बामन पुराण ! मे यह कथा आठ अध्यायो म॑ विस्तार स वर्णित है। कथा का 
अधिकोश ती 'वाल्मीकि रामग्षण मे कथित कथा के समान ही है कवल दो बातो मं 
उसका वशिष्टय है--(१) जसे ही अदिति वे गभ से भगवान विष्णु मे वामनावतार 
लिया स्वय म रहते हुए भी बलि का तेज क्षीण हो गया। बलि ते अपने पितामह प्रद्दाद 
से इसका कारण पूछा । प्रह्लाद ने वामतावतार की बात कही। बलि म विष्णु की निदा 
की तब भ्रज्लाद मे उस श्री भ्रष्ट हा जाने का शाप तिया। वलि ने क्षमा माँगी । प्रद्माद 
ने उसका अनज्ञान दूर क्या । (२) वामन के साथ अय देवतागण भी बलि के यचमण्डप 
में गय। जबये लोग उधर जा रहे थ तब पच्ची कपित हुईं। बलि ने कारण जानना 
चाहा । शुत्राचाय ने वामन विष्णु के जाने की बात कही । बलि विष्णु को अपने द्वार पर 
स्वत आया जान बहुत प्रसत हुआ और उसने उनक बिना माँगे उह तीन पग पथ्वी 
का दान दिया । 

कूम्मपुराण * मे आगत कथा रूप कई बातों में 'वामत पुराण और बहुनारदौप 
पुराण क समान है। एक बात विशिष्ट है कि बलि के यत्मण्डप म॑ वामन के जाने पर 
भारदाज मुनि उनका परिचय बलि से क्रात हैं। बलि वामन का चरणादक लेता 
है । वामत अपने परो मे समा जाने योग्य भू भाग की याचना करते हैं। बलि सकत्प 
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करता है। वामन ने एक पर में ही तीना लोको को नाप लिया। दुधरा पैर उहनि 
ब्रह्मतोक की ओर बढाया । ब्रह्मा ने विष्णु के स तोप के लिए ब्रह्माण्ड का आधा भाग 
तोड दिया जिससे महापुण्यमलिला फूट दिकली । इसी को आकाश गया कहते हैं। विष्णु 
ने बलि को णताल का और इद्र की त़िलोक का राज्य दे दिया । 

'मत्स्य पुराण ' में शौनक-अजु न सवाद के रूप मे वामनावतार की कथा दी गयी 
है। यहाँ भी अदिति के गभ से विष्णु अवतार लेते हैं। उनके जमते ही असुरादि 
निस्तेज हो गय । बलि ने प्रह्लाद से इसका कारण पुछा। प्रह्लाद ने वामनावतार की 
बात कही। बलि ने विष्णु की निदा की। प्रद्माद ने श्री-भ्रष्ट होने का शाप दिया और 
उस भगवद्भवित का उपदेश भी दिया । यह कथाश “वामन पुराण के अनुसार ही वर्णित 
है। वामन जब बलि के यत्त मे जाने लगे, तब वहस्पति ने उह हृष्णमगधम, वसिष्ठ ने 
कम्रण्ट्लू, मारीच न दण्ड, पुलह ने अक्षसूत्र और पुलस्त्य ने श्वेत वस्त्र दिए। वेदमय और 
दवमय हाक्र वामन बलि क॑ यत् मं गए। वासन जसे ही यनमण्डप के समीप पहुँचे 
सारी पथ्वी कापन लगी और अग्नि ने असुरा बे दिए भाग को खाना बद कर दिया। 
इसका कारण शुक्राथ'्य ने वामन का आगमन बताया । शुक्राचाय ने बलि को पहले ही 
बआगाह कर दिया कि वामन तुम से दान माँगेंगे, तुम साफ नक्ार जाना । परतु बलि 
याचक बनकर आय भगवान के लिए कुछ भो अदेय नही मानता । यहाँ वामत इद्ध के 
साथ नही अकेले ही वलि के मनमण्डप म॑ गये हैं। ब्रह्माण्ड के' टूटन स गया की उत्पत्ति 
का इसम उत्ल्ख नही है। तीन पग में वामन ज्नलोक्य को ल लेते हैं भोर इद्ध वो द दंत 
हैं। वलि को सुतल म स्थापित कर देते हैं । 


(३५) शकुन्तला-दुष्यन्त प्रेमार्यान 


शकुतला और दुष्पत के प्रेमाख्यान का प्रथम उल्लेख महाभारत के आदि पी 
मे आता है। पुरुवशी राजा दुष्यन्त बड़े चत्रवर्ती सम्राट थे। एक वार वे बहुत से सनिकी 
और हाथा घोडा के साथ गहन वन मे मगया करन चले । वन में बहुत स पशुओं का 
ऊद्दान वध किया। शिकार करते हुए व वन म काफी दूर तक घले गए उनके साथी भी 
उनसे बिछुडगय । वन म उह एक मनोरम आश्रम टिखायी दिया। वह आश्रम कप्व मुनि 
का था । तपोधन कण्व के दशन की अमिलाधा स दुष्यन्त ने आश्रम मे प्रवश क्या ।९ 

कण्द मुनि उस समय फल सपम्रह के लिए आश्रम से बाहर गये हुए थे। भाश्रम 
सूना था ! एक तापसी-बेश घारण किए सुदरी कन्या ने आश्रम म उनका स्वागत 
क्या । उस काया के सवाय सौदय वे प्रति आकधित होकर दुष्यतत न उसका परिचय 


++-+++त+त- 
१ मत्त्य पुराण वे रे रहश 
२ महाभारत आदि पव ७० छड४ड 
३ बही आतलि पद ७० 
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पूछा। वह झपना परिचय बताय, उसके पूव ही दुप्पततत न अपता परिचय और उस 
अपनी पत्नी बनाने की अभिलाया प्रकट बर दी । साथ ही, यह भी बह दिया वि 
क्षत्रि-काया व सिवा मेरा मन दूसरी किसो रक्ती पर कभी मही जाता भ्रत तुम क्षत्रिय 
कया ही हा ।' तापसी कया ने बतापा कि मैं तपस्वी कष्व को पुत्ती माना जाती हूँ । 
मैं परतन्त् हु । विवाह व विषय म आप मेरे ग्रह और पिता महृपि वष्व स ही बात 
फरे।* दुष्यत न कह्ठा कि कण्व ता नध्ठिक ब्रह्मचारी हैं उनव' पुत्री बहाँ स हुई ? 
शबुत॒ता न अपन पिता के मुख स सुनी बात राजा दुष्प त सं इस प्रकार बतताई-- 
महूवि विश्वामित्र की घोर तपस्या से डरबर दवराज इद्ध न मनका नामक अप्सरा को 
उतका तप भग करने के लिए भजा | मनवा मे' रूप व) दखकर विश्वामिन्न बाममोहि! 
हो गय। विश्वामित्न और मेनका कई वप तव विहार बरत रहे। विश्वामित्न स मेनवा 
मे एक पुत्री उत्पन हुई जिसे उसने मालिना नदी बा तट पर छाड दिया और इद्धलोव 
चली गयी कक्‍्याकि व जिस काम क लिए इद्र द्वारा भजी गयी थी वह पूरा हो चुका 
था। नदी तट पर उस नवजात काया का शबुन्ता (पक्षियों) ने अपनी पाँछा से ढक 
लिया नाकि काई हिसक जतु उस छा न जाय । उसी समय वण्व मुनि आचमन के लिए 
नदा पर गए तो उहेँ वह कया मिली ।' पक्षिया न महवि फष्व से कहा कि यह विश्वा 
भिन्न फी पुत्नी है आप दयालु हैं इसका पालन कीजिए ।* महपि उस कया को ले आय 
और शु/तान लाति रक्षकत्वेन गह्लाति “युत्पत्ति ॥ अनुसार उप्तपरा नाम,'शबुतला 
रख दिया । वह शकु/तला मैं ही हूँ। मैं बष्व को ही अपना पिता मानती हो। ५ 
यह जानकर कि शकुतला क्षत्रिय ब'या है दुष्यत का आक्पण और अनुराग 
उसके प्रति अधिक बढ गया । उसे गराघव विवाह द्वारा भार्या बनाने का प्रस्ताव उहनि 
दुह्रराया। शबुःतला ने राजा दुप्यात के सम्मुख एक शत रखी कि 'मरे गभ से आपने 
द्वारा जो पुत्र उत्पन हा वही आपका युवराज हा । यदि यह शत आपको स्वीकार हो 
तो मरा आपका समागम हो सकता है। ' दुष्यत न यह शत स्वीबार कर ली। गाधव 


विवाह करक राजा न शकुतला क साथ सहवास क्या और उसे शीघ्र ही अपन नगर 
मे बुलाने का विश्वास दिलाकर वहाँ से विटा हुए ।* 
दुप्यत को ग्रय दो ही घडी बीती थी कि महूवि पण्व आश्रम पर भा गय । 
शकुतला लज्जावश उनसे कुछ कह नही पा रही थी पर मन मे बहुत भयभीत थी। 
कण्व द्वारा अभय दिलाने पर उसने दुष्पत कः साथ अपन विवाह आदि को बातें उहें 
महाभारत ऑतलि पव ७१॥१३ 
वट्दी बांदि पव ७११४ १५ 
वही गादि पर ७१॥२० ४२ और ७२॥१ १३ 
वद्दी आटि पव ७र।१३ १४ 
वद्दी आदि पव ७२१६ १६ 
वही आदि पव ७३॥१६ १७ 
क्ट्दी आदि पव ७३२ २१ 
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बतला दी। क्ण्व को यह जानकर प्रसानता हुई कि उनकी पालिता पुत्री दुष्पत जस 
राजेखर की महारानी वनगी। मुनि को प्रसत देखकर शक्रु तला ने दुप्यत के लिए यह 
यर माँग लिया कि व कभी घम और राज्य से भ्रष्ट न हो ।' 

इधर ता शकु-तला के उदर म दुष्यत द्वारा स्थापित गभ धीरे घीरे वढ रहा 
था कौर उधर दुष्यत अपन नगर म जाकर उस भूल गए । शकुतला को प्रतीक्षा करत- 
करते तीन बष बीत गए। पूरे तीन वय व्यतोत होने पर शकुःतला के गम से एक तजस्वी 
कुमार का जम हुआ।'* शिशु जम के अवसर पर देवताओं सहित इद्र ने आकर कहा 
वियह्‌ शिशु चक्रवर्ती सम्राट होगा तथा बल-तेज में काई इसकी समानता न कर 
सकेगा।' कप्व के आश्रम मे वह बालक उमश वढने लगा। छ वष की ही भवस्था मं 
वह बलवान बालक सिहा, व्याप्रा वराहों और भप्तों हाथिया को पक्‍ड कर खींच 
लाता। इसी प्रकार वह सवका दमन कर उनकी पीठ पर चढ जाता, उहें दौडाता। 
इसोलिए ऋषियों न उसका सवदमन नामकरण किया। सवदमन बारह बप का 
क्शोर हो गया और कण्व द्वारा पठित होकर वेद शास्त्र का चाता भी हो गया पर 
दुष्पत वी आर से शवु तला को बुलाने कोई भी न आया।" चिता के मारे शबुन्तला 
का बुरा हाल था। क्ण्व न शकुतला को अपने पतिगह जान की आना दे दो, बयोकि 
सवदमन की आयु युवराज बनते की ही गयी थी। कण्व ने सवदमन को भी उसवे' पिता 
का परिचय दिया। फिर, अपने कुछ शिष्या के साथ शकुतला और सवदमन फो राजा 
दुष्पत के नगर मे भज दिया ।९ 

कुमार को लेकर कण्व के शिष्पा के साथ, शकुतला दुष्यत की राजस्भा में 
पहुँची ओर कुमार को अपने पिता को प्रणाम करने के लिए कहा। दुष्यत्त न शकुतला 
से उसके आगमन का हेतु ऐसे पूछा मानो उससे उनका कभी कोई परिचय न रहा हो । 
शक्ुतला ने सवदमन व उनका पुत्न बतताकर उस युवराज पद पर अभिषिकत करने 
को कहा और गाघव विवाह के समय की ग्यो प्रतिना का स्मरण कराया," परन्तु दुष्पत 
को तो कुछ भी याट न था। शक्ुन्तला ने अपनी जाम कथा वन मे दुष्यत का उससे 
प्रणय निवेटन आदि सब बातो को एक एक कर स्मरण दिलाया, कितु उन बाता को 
स्मरण करना ता दूर दुष्यत ने उलटे उसको लाछित करना भारम्भ क्या। 
उादाने कहा कि मैं तुसे बिलकुल नही पहचानता । दुष्यत द्वारा अपमानित हाकर क्ष-घ 
अमधित और लज्जित शकुतला जसे ही वहाँ स चलने को हुई वसे ही समस्त सभा 
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७ वहों आदि पर्ष छड़।१३ १८ 


श्ष्ष८ पौराणिक आख्याना का विद्ञासात्मक अध्ययत 


सदा के सम्मुय दुप्यत को सम्बोधित करते हुए आकाशवाणी हुई जिसमे सवदमन कौ 
उनवा ही पुत्र बतलाकर उसे स्वीकार करने और शकुन्तला को भार्या बतलाकर उसका 
अनादर न करने का आदेश दिया गया । सवदमन के विषय में भी कहा गया कि यह 
“भरत' के नाम स विख्यात होगा । 

दुप्यत ने अपने मत्तियो आदि से कहा कि मैं भी अपने को इसी रूप मे जानता 
हू कितु यदि मैं केवल शब्ुन्तला के कहते मात्र स इसे ग्रहण कर लेता ता सब लोग 
इस पर स देह करते और यह बालक विशुद्ध नही माना जाता।* तदनातर दुष्यत ने 
आदर और स्नेहपूवक सवदमन तथा शकुन्तला को स्वीकार किया | फिर शकुतलास 
कहा कि देवि तुम निस्सदेह पतिब्रता हो, कि तु मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह सबध स्थापित 
किया था उस्र साधारण जनता नही जानती थी, अत तुम्हारी शुद्धि क.लिए ही मैंन 
यह उपाय सोचा था ।' इसके बाद शक्‌ तला का अन पान वस्त्र जादि के सत्कार बरके 
राजा दुष्पत ने अपनी माता रथन्तर्या को भी सारा वृत्ता त बताया दुष्पत न सवदमन 
का नाम भरत” रखकर उस युवराज पद पर अभिषिक्‍त क्या। सो वर्षों तक राज्य 
करने १' बाद दुष्यत स्वग घ्िधारे। 

कालिदास के अपिज्षन शाकुःतल ' माटक में सहाभारत के इस उपास्यान 

को कुछ एसे मोलिक तत्त्वो से सयुक्त कर दिया गया है कि उनस इसका बस्तुयत सौ-दय 
और भी बढ गया है। इस नाटक की मोत्रिक उद्भावनाएं निम्त हैं -- 

(१) इसमे शक्‍ु/तला की सखियो--अनश्रूया और प्रियवदा की कल्पना कर 
ली गयी है। प्रेमोदय और प्रेम विकास मे इन सखियों का भी यांग रहता 
है । महाभारत की तरह यहाँ शक्‌तला वो अपनी ज म क्या स्वयं 
नही बतानी पडता वरन ये सखिया ही दुष्यत को बतला देती हैं । 

(२) महाभारत की कथा म प्रेम निवेदन दुष्यत करत हैं परतु प्रारम्भ मे 
यह पता नही चलता कि शर्कुतला भी दुष्यव को उतनी ही मात्रा मे प्रेम 
करने लगी है जिस माता म दुष्यत शकु तला को । 'अभिज्ञान शाकु"तलो 
म॒ तुयानुराग है। शक्‌ तला का चित्त दुष्यत को देखते ही उनकी ओर 
आक्धित हो जाता है। दुष्यत से कुछ घड़ी को विलग होत ही वह 
कमलिनी पत्र पर अपने मखो से प्रेम पत्न तक लिखने लगती ह। दुष्यत उसे 
सहिदानी के रूप मं अपनी नामाक्ति अगूठी भी दत है (५ 

(३) डुवास़ा के शाप--जिसक ध्यान मे मग्न होकर तू मुझ जस तपस्वी के 





महाभारत आदि पव ७४११ ६ ११४ १/२ 
वही आदि पव ७४॥११७ 4/२ 
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अभिज्वान शाकुतल (कार्जिटास-ग्रयावली विक्षम परिषद काशौ) 
बड़ी अक पथ य० १६ 


कद कई ०20 ०-० 


शब्ुन्तला दुष्यत प्रमाख्यान १६६ 


आने की स्ुध नही ले रही है, वह स्मरण दिलाने पर भी तुझ भूल 
जाएगा'--ओऔर उस्तके मोचन के उपाय 'यदि यह काया अपने प्रेमी को 
कोई पहचान का आभूषण दिखला दे, तो मेरा शाप छूट जाएगा*--की 
योजना करके कालिदास ने इस कथा का उस असगति और अस्वाभा- 
विक्‍्वा को दूर कर दिया है जो महाभारत वाली कथा मे मिछती हैं। 
महाभारत मे दुप्पत जान बुझकर शकु तला को न पहचानने का बहाना 
करते हैं ताकि जनता के सम्मुख यह प्रमाणित हो जाय कि सवत्मन 
डाही का पुत्र है। ऐसा लगता है, मानो उाहेँ पहले से पता था कि जब 
बै शकुतला को तिरस्क्ृत करेंगे तब उसके सतीत्व का साक्ष्य देने के 
लिए आकाशवाणी होगी ही। दुष्यत का शकुतला की अपनी सफाई 
देना हास्यास्पद लगता है। “शाकुतल' में अगूठी को मछली निगल 
जाती है, उसके खो जाने से ओर दुर्वासा कै शाप वश वह अपनी पहचान 
नही दे पाती । दुष्पत्त की राज सभा स॑ उसके चले जाने और हेमकूट 
पवत पर जाकर रहने लगने पर जब एक मछए से राजा को अगूठो 
प्राप्त होती है तब शाप मोचन हो जाता है और दुष्यत का शक्तला 
की स्मति हो आती है। उसके उपरा त व उसके लिए बहुत बेघन हो 
जाते हैं। दुष्यत के चरित्न चित्रण की दुष्टिस कालिदास द्वारा इस 
प्रेमाख्यान में दुर्वासा के शाप और अगूठी की योजवा बस्तुत एक 
सु दर और मोलिक' उदभावना है । 


(४) महाभारत के 'शक्ुतलोपाए्यान मे सवदमन की उत्पत्ति कण्व के 


(५ 


(६ 


बाश्रम में ही हो जाती है। वहू जब तरह वष का हो जाता है तब 
कण्व शकुन्तला-सहित उसको दुष्यत के पास भेजने की चिता करत हैं। 
प्रश्त उठता है. कण्व ने पुत्र रत्न-उत्पत्ति की सूचना दुष्यत को इससे 
पहल व्यो नही भेजो ? “अभिज्ञान शाकु/तल में शकुतला गभवती 
अवस्था मे ही दुष्यत की राजसभा म जाती है और पति द्वारा तिरस्कृत 
होने के' बाद उप्तको पुत्र उपतत्ति होतो है। महाभारत की क्याम 
एक और भी अस्वाभाविकता है कि सवदमन तीन वष तक गभ मे 
पडा रहा । 

) अभिन्नान शाकु-तल्' में शकुतला के दुष्यत स गभवती होने वी सूचना 
आकाशवाणी से मिलती है ।* 

) शकुन्तला के पत्िगृह जाते समय उत्तर साथ एक वयावद्धा तपस्विनी 
गोतमी को साथ भजना मो 'अपिज्ञान चाकुतलों को एक सुन्दर 


 प्रफ्िज्ञान शाहुस्तल अक ४ प्‌० ४२ 


३ बही अंक 
॥ रहा बक 


है पु० ४३ 


श्ष्ष८ पौराणिक आख्याना का विकासात्मक अध्ययन 


सदो के सम्मुख दुष्यत को सम्बोधित करते हुए आकाशवाणी हुई शिसमे सवदमन को 
उनका ही पुत्र बतलाकर उसे स्वीकार करने और शकु तला को भार्या बतलाकर उसका 
अनादर न करन का आदेश दिया गया । सवदमत के विषय मे भी कहा गया कि यह 
“भरत के नाम स विज्यात होगा ।* 

दुष्यत ने अपने मन्रियों मादि से कहा कि मैं भी अपने को इसी रूप मे जानता 
हूं किश्ु यदि मैं कंबल शकूुतला के कहने मात्र से इसे ग्रहण कर लेता तो सव लोग 
इस पर स देह करत और यह बालक विशुद्ध नही माना जाता।'* तदन तर दुष्यत ने 
आदर और स्नेहपूवथक सवदमन तथा शकुतला को स्वीकार किया | फिर शकुतला से 
बहा कि देवि, तुम निस्सदेह पतिन्रता हो कितु मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह सबध स्थापित 
किया था उस साधारण जनता नही जानती थी बत तुम्हारी शुद्धि क लिए ही मैंने 
यह उपाय सोचा था ।' इसके बाद शक तला का अन प्रात वस्त्न आदि के स(कार वरके 
राजा दुष्यत ने अपनी माता रथन्तर्या को भी सारा वृत्ता त बताया दुष्यत ने सवदमन 
का माम भरत रखकर उसे युवराज पद पर अभिषिक्त क्या। सौ वर्षों तक राज्य 
करने के बाद दुष्यत स्वग प्विधारे। 

कालिदास के 'अभिन्नान शाकुतल * नाटक में महाभारत” के इस उपाख्यान 

को कुछ ऐसे मोलिक तत्त्वों से समुकत कर दिया गया है कि उनस इसका वस्तुगत सौदय 
ओऔर भी बढ गया है। इस वाटक की मोलिक उदभावनाएं निम्न हैं -- 

(१) इसम शकुतला की सखियो--अनसूया ओर प्रियवदा की वल्पना कर 
ली गयी है । प्रेमोदय और प्रेम विकास म इन सखियो का भी योग रहता 
है। 'महाप्तारत' की तरह यहाँ शक तला को अपनी जम कथा स्वय 
नही बतानी पडती वरन ये सबिियाँ ही दुप्पत को बतला देती हैं । 

(२) महाभारत की कथा म प्रेम निवेदन दुष्यत करत हैं परतु प्रारम्भ में 
मह पत्ता नही चलता कि शकुतला भी दुष्यत को उतनी ही मात्रा म प्रेम 
करने लगी है, जिस मात्रा म दुष्यत शब्ुन्तला की । 'अभिन्नान शाकु-तला 
मतुल्यानुराग है। शक्‌ तला का चित्त दुष्यत को देखते ही उनकी ओर 
आक्षित ही जाता है। दुष्यत से कुछ घडी को बिलग होत॑ ही वह 
कमलिनी पत्र पर अपने नखो से प्रेम पन्न तक लिखने लगती ह । दुष्यत उसे 
सहिटानी के रूप म अपनी नामाक्ति अगूठी भी देते है ।* 

(३) डुवासा के शाप--जिसके ध्यात में मग्न होकर तू मुझ जस तपस्वी के 
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ह अभिवान शाहुस्तल (कालिदास-अन्थावली विक्रम परिपट काशो) 
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प्रुन्तता-दुष्यत प्रमास्यान १६६ 


आने की सुध नहीं ले रही है, वह स्मरण दिलाने पर भो तुझ भूल 
जाएगा'--ओर उसके मोचन के उपाय 'यदि यह काया अपने प्रेमी को 
कोई पहचान का आभूषण दिखला दे तो मेरा शाप छूट जाएगा”---की 
योजना करके कालिदास ने इस कथा की उस असगति और अस्वाभा- 
विकता को दूर कर दिया है जो महाभारत वाली कथा मे मिलती हैं। 
'महाप्तारत' म दुष्यत जान बूझकर शक्‌ूतला को न पहचानने का बहाना 
करत हैं त!कि जनता के सम्मुख यह प्रमाणित हो जाय कि सवत्मन 
उही का पुत्र है। ऐसा लगता है मानो उहं पहले से पताथा कि जब 
वे शकुतला को तिरस्कृत करेंगे तब उसके सतीत्व का साक्ष्य देन के 
लिए आकाशवाणी होगी ही । दुष्यत का शकु तला को अपनी सफाई 
देना हास्पास्पद लगता है। 'शाकु'तल्' में अगूठी को मछली निगल 
जाती है उसके खो जाने से और दुर्वासा के शाप वश वह अपनी पहचान 
नही दे पाती । दुष्यत की राज सभा से उसके चले जाने और हेमकूठ 
पवत ५९ जाकर रहने लगने पर, जब एक मछए से राजा को अगूठी 
प्राप्त होती है तब शाप मोचन हो जाता है और दुष्यत को शकुतला 
की स्मति हो आती है। उसके उपरा त वे उसके लिए बहुत वेचन हो 
जाते हैं । दुष्पत के चरित्न चित्रण की दष्टिसे कालिदास द्वाराइस 
प्रेमाख्यान में दुर्वासा के शाप और अगूठी की गोजना वस्तुत एक 
सुदर भौर मौलिक उदभावना है । 
महाभारत' के 'शकुतलोपाद्यान मे सवदमन की उत्पत्ति कण्व के 
आश्रम म ही हा जाती है । वह जब तेरह वप का हो जाता है तब 
कण्व शकुन्तला-सहित उसको दुष्यत के पास भेजने की चिता करत हैं । 
प्रश्न उठता है कण्व ने पुत्र रत्न उत्पत्ति की सूचना दुष्यत को इससे 
पहल क्यों नही भजो ? *अभिज्ञान शाकुः-तल में शक तला ग़भवतो 
अवस्था मे हो दुप्पत को राजसपा म जाती है भोर पति द्वारा तिरस्कृत 
होने क॑ बाद उसका पुत्र उत्पत्ति होती है। महाभारत की कथा में 
एक और भी अस्वाभाविकता है कि सवदमन तीन वप तक गभ मे 
पडा रहा । 
(५) अभिजञान शाकुतल' में शकुतला क दुष्यत से गभवतो हाने को सूचना 
बावाशवाणी से मिलती है।' 
(६) शकुतला के पतियृह जाते समय उसक साथ एक वयोवद्धा तपस्विनी 
गौतमी को साथ भेजना भी अभिनज्ञनान शाकुतल! की एक चुल्र 
3 अभिषान शाहुल्लल अक ४ पू ४ुर 


३२ बही अंक डे पू ४३ 
3 बह अंक ४ पु ४६ 


(४ 
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कल्पना है 'महाभारत' मे ऐसा नही है। 

(७) 'अभिज्ञान शाकुतल' मे दुष्यत द्वारा तिरस्कृत होने पर मेनका क्लाकर 
शकूतला को अप्सरा लोक की ओर ले जातो है।' 

(८) कश्यपमुनि द्वारा सवदमन के हाथ में पहनाने के लिए अपराजिता नामक 
जडी दना और उसम यह ग्रुण होता कि उसके पृथ्वी पर गिरने पर 
माता पिता का छोड कोई अय उठावे ता साँप बनबर तत्वाल डेंस 
ले--यह भी एक नूतन उदभावता अभिज्ञान शाकुतततला की है। उमसे 
ही दुष्यत के सवदमन का पिता होने को पहचान होती है ।१ 


(३९) अवणक्‌मार की कथा 


यह कथा सवप्रयम याल्मीकि रामायण मही मिलती है। रामायण वे 
अन तर लिणे गय अगय राम-क्था काव्यो म॑ यह आखझ्यान क्सी त क्सी रूप म मिल 
जाता है प्रात प्रराणो मर इस आरुप्रान का अधिक विकास तह हुआ । 

प्वाल्मीकि रामायण ' म राम के वन जाने के बाद को छठी रात को मद्दाराज 
दशरथ ने कौसल्या स यह कथा सुनायी है । दशरथ ने बताया कि युवावस्था म उहे 
शा? बेधी वाण चलाने का चाव था और उसी के कारण अनजान उनस एक अपराध हो 
गथा। वे रात को आखट करने गय हुए थे। अघरे म उ'ह कहीं दुर घडा भरने की ध्वनि 
सुनायी दी। उोत यह समझकर कि कोई हाथी पानी पी रहा है ध्वनि को लक्ष्य करव 
एक' विष बुझा तीर छाड टिया । तुर त ही एक भनुष्य के "्यधापूण शदद सुनायी दिये।* 
दशरथ ने जाकर देखा। एक मुनिकुमार तीर स विधा छटपटा रहा है। यह अपने बूढे 
श्रघ् और पगु माता पिता की उसके न रहने पर होने वाली दुदशा को स्मरण कर और 
भी दु खो हो रहा था। वह दशरथ को अपनी निरपराघ हत्या के लिए कोसने लगा। 
उसने दशरथ से अपने माता पिता के आश्रम मे जाकर उह समाचार बताने और उतसे 
क्षमा मागने को कहा | उप्तके ममस्थल से दशरथ ने बाण निकाला । उपतने बताया कि मैं 
ब्राह्मण नही हूँ बल्कि मेरी माता शूद्रा ओर मेरे पिता वश्य हैं, अत आपको ब्रह्म हत्या 
का याप नही लगेया । बह कहकर वह सर गया।। 

दशरथ घडे म जल लेकर उसक अधे माता पिता क पास गय । डरत-डरते 
उहात उस भद्घे तपसव। दम्पती से उनक पुत्र के अपने हाथो अनजान म मारे जाने का 
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अपराध कह सुनाया और उसके लिए क्षमा चाही ।' उतकी इच्छा जान दशरथ उन 
दाना का वहाँ ले आये जहाँ उनके पुत्र का शव पडा था। माता पिता ने अपने पुद्द के शव 
से लिपटकर हलय विदारक विलाप किया । उहोंने उसके द्वारा प्रदर्शित भक्ति और 
अपनी की हुई सवाओ का स्मरण कर उसकी सदगति के लिए आशीवाद दिया। मुनि 
पुन्न अपन पुण्यकर्मों के बल से दिव्य रूप घारण कर इंद्र के साय विमान म बैठकर तुरन्त 
स्वग चला गया ।* चलत चलत॑ वह दिव्यात्मा अपन दु खी माता पिता स वाला -- “मैं 
श्रापको जा सेवा को थी, उसी पुण्य के बल स मुझे यह उत्तम गति मिलो है'।” बचे 
तापस ने दशरथ को शाप दिया कि 'मुझका इस समय जैसा पुत्र शोक हुआ है ऐस ही 
पुत्र शोक से तुम्हारी मत्यु होगी ।' दशरथ ने कौसल्या का बताया कि बहुत विलाप करन 
के दाद मुझे शाप द, वे दम्पति छिता वनाकर और उस पर बैठकर (भस्म होकर) स्वग 
को चले गय ।* 

इस क्षार्यान मे कही मुनि-पुत्र का श्रवणकुमार नाम नहीं आता। 

महाभारत में यह क्या रामोपास्यान म नहीं आती ब्रह्म पुराण * म यह 
कया सक्षेप मे मिलती है । वाल्मीकि रामायण को कथा से इसम इतनी हो भिन्‍लता है 
कि इसमें अघ तापस को ब्राह्मण बताया गया है और उसका नाम 'श्रवण । मुति-पुत्र वा 
नाम “श्रावण! कहा गया है । 

“अग्नि पुराण" मे भी इस कथा का स्तिप्त रूप ही प्राप्त होता हे । इसम मुनि 
पुत्र का नाम श्रवण त हाकर यनदत्त मिलता है। शेप क्या वाल्मीक्-हृत रामायण के 
समान ही है । 

एक बोढ़ ग्रन्थ 'सामजातक में भो यह क्या मिलती है । वहाँ 'प्रवण का सरवन 
कहा है ओर दशरथ को अधघमुनि के शाप से पु्॑त वियोग मे मरता दिखाया गया है। 

अध्यात्म [रामायण “ (श्रह्माण्ड पुराण का अश) मे भी अध तापस के शाप की 
फ्था आयी है। इसमें मुनि पत्र का कोई नाम नही दिया है। उसे भुनिकुमार न कह 
कर 'मुनाश्वर ही बहा है। मुनीश्वर (मुनि-पुत्त) यहाँ वश्य है। वाल्मीकि रामायण 
में मुनिपुत्त बी हत्या करते समय दशरथ राजा नहीं बन हांत युवराज ही हांत हैं 
पर यहाँ ये राजा हैं। यहां अपने माता पिता से पहले मुति-पुत्त कः इंद्र के साथ स्वग 
जाने ”ा उल्लेख नहीं है। माता पिता पुत्न के शव को तेकर जीत॑-जी चिता पर बढठ 
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जात हैं और भत्म होकर स्वय चले जाते हैं। 'वाल्मीकि रामायण” मे चिता अध तापस 
तापसी ही बना लेते हैं पर यहां दशरथ उस चिता को बनाते हैं। चिता पर बैठकर 
बद्ध तापस ने उहं पुत्त शोक मे मरने का शाप दिया है। इन सामाय अतरों के अति- 
रिक्त सारी कथा वाल्मीकि कृत रामायण' के समान है । 

'आनाद रामायण" मे भी यह क्या है। वहा मुनि पुत का नाम “श्रवण मिलता 
है यह भी उल्लेख है कि वह अपने श्धे माता पिता को काँवर म बठाकर काशी की 
तीथ यात्ना कराने ले जा रहा था । किसो वन म जाते हुए दापहरी की गर्मी म माता- 
पिता और स्वय के प्याप्त से व्याकुल होन पर वह एक जलाशय से जल लाने गया था । 
शप घटनाएं" वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार हैं । 


(४०) शिवजी के ललाठ पर द्वितीया का चढद्र 


वाल्मीकि रामायण और 'महामारत दोनो म॑ समुद्र मथन प्रसंग का वणन 
है।* 'वाल्मीकि रामायण” म समुद्र मथन के फलस्वरूप निकलने वाले जिन रत्नों का 
उल्लख हुआ है उनम च॒द्रमा का नाम नही है। महाभारत मघद्धमा के समुद्र से 
निकलने का उल्लेख है ! दोनो ही ग्रथा म शिव द्वारा कालकूट पीने का उल्लेख है । 
कि तु दानो मे से किसी मं यह नहीं लिखा कि कालकूट के दाह को शा तर करते के लिए 
शिव मे चद्रमा की अपने ललाट पर धारण कया और चद्रमौलि कहलाये | 'महा- 
भारत के अनुशासन पव' में जहाँ पावती शिव की विचित्न वेश भूषा के सम्बन्ध मे 
प्रश्न करती हैं वहाँ भी उहोने उनके ललाट पर चद्धमा धारण करने का कारण नहीं 
पूछा है । वे उतके चतुमु ख क॑ विषय मे पूछती हैं उनके नीलकठ ह।ने बह कारण जासमा 
चाहतो हैं उनकी पिगल केश राशि और पिताक आदि के विषय में भी जिचाता करती 
हैं किपतु चंद्रमा के सम्बन्ध में मोन ही रहती हैं। बस उसी पव मे वह हे चाद्रमा के 
पालक आपको नमस्कार है" कहकर शिव के द्वारा चद्धमा धारण करने का सकेत 
दती हैं। 

"विष्णु पुराण मे यह उल्लेख आता है कि समुद्र मथन के समय जब उसम से 
स्निग्ध प्रकाश युक्त चद्धमा निकला तब उसे शिवजी ने ग्रहण कर लिया ।५ 

ब्रह्मववत्त पुराण मे ऐसा उल्लेख है कि गुरु पत्नी तारा को जब चद्धमा बलात 
हरण कर लाया, तब शकर जी उस पर बहुत क्रुद्ध हुए। अपने तिशूल स उस नष्ट करने 
पर तुल गये किन्तु जब शुक्रचाय ने जिनकी शरण मे चद्धमा था शकर जी स प्राथना 
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को तब शकर जी पत्तीज गये। उहोंने चद्धमा को क्षौरोद मे स्‍्तान कराकर पवित्र 
बर लिया और उसके दो खण्ड कर आधे को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और 
आधे को ब्रह्मा के सामने छोड दिया। चद्धमा ने लज्जित होकर समुद्र में डूवकर आत्म- 
हत्या कर ली । अपने पुत्र चद्धमा के वियोग म अत्रि ऋषि की आँखा से माँसू जल मं 
पिर । चद्रमा निष्पाप होकर पुन समुद्र से प्रकट हुआ | शकर जी ने चद्ध से कहा कि 
ताय के शाप के कारण तुम्हे यक्ष्मा रोग तो अवश्य होगा कितु मेरे आशीर्वाद से उसका 
अतोकार हो जाएगा।' 


हि. कं 

(४१) छडिवजी के कन्‍्ध पर दो हत्याएं होना 

(३) श्रह्मा को हत्या 

(२) फामदेव की हृत्या-- (कामदेव दहन) 

शिवजी के कधा पर किन दी ह॒त्याओ का पाप था, इसवे' विपय में विद्वाना में 
मतबय नही है। यहां 'पदमावतमूल ओर सजीवमी टीका की एक टिप्पणी उदघत की 
जाती है जिससे इस विपय पर प्रकाश पडेगा--शुक्लजी (आचाय रामचद्र शुक्ल) न 
लिखा है--कवि न शिव के का पर हत्या की कल्पना क्यो को, बह स्पष्ट नही होता । 
श्री सुधाकर द्विवेदी ने गगा और चद्धमा को शिव के क्धो की दो हत्याएँ समझा था, 
क्योकि पावती उहे अपने एका-त प्रेम की बाधक आठ पहुर की हत्या जसी मानती है। 
श्री शिरेफ ने सती के मत दारीर को के पर रखन और मदन दहन फो दो हत्याएँ माना 
है। डा० मुशीराम शर्मा सोम न पदमावत' की अपनी हिंदी टीका मे गणेशजी को 
मारते ओर उनकी जीवित रखने के लिए हाथी को मारने का दो ह॒त्याएँ माना है। 
प्राचीय विश्वास के अनुसार ब्राह्मण गाय या देवता को मारने से हत्या लगी मानी जाती 
है। भपनी हो पुत्री सरस्वती पर आसकत होकर उसवे' पीछे भागत हुए ब्रह्मा का मस्तक 
शिव ने काट लिया था । सम्भव है ये ही दो हत्याएँ शिव को लगी हा | क्षेम#/ न अपने 
“देशोपदेश” ग्रथ मे शिव की ब्रह्महत्या का उल्लेख किया है (शक्रराज्यापहरण क्षमा 
शिवुध वर्जिता । कुटटनो ब्रह्महत्पेच भयप्रदा ॥ ४।२) ' डा० वासुदेवशरण अप्रवाल भी 
इस उद्धरण म॑ ब्रह्म और कामदेव--दा की हत्याओ के पाप के शिव के क थे पर होने के 
विषय मे पूणथ आश्वस्त नहीं जान पड़ते फिर भी कामदव दहन को दुपतरी हत्या मानने 
की ओर उनका झुकाव लगता है। किंतु आगे चलकर उनके इस कथन मे दूसरी हत्या 
सम्ब धी उनके मत को अधिक दुविधाग्रस्त बना दिया है--- शिव को एक ब्रह्म हत्या ता 
निश्चित रूप से ब्रह्मा के सिर काटने से लगी थी जिसकी कथा मत्स्यपुराण (१८३।१०३) 
में है । दूसरो ब्रह्म हत्या सम्भवत दक्ष प्रजापति के चध से लगी थी। किन्तु उसका 
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३ पदमावत मूल और सजीवेनी टीका डा० वासदेदशरण अग्रवाल साहित्य सतत चिरः 
झाँसी प्रण्स २०१२ वि० प २०१ ह्स्वि बिरगाँव 


श्ज्द पोराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


उल्लेख अभी तक मुझे नहीं मिला ।' 
उपयु क्तर उद्धरणों के अनुसार विभिन विद्वाना क॑ मत दो हत्याओ के सम्बाध 


में ये हैं -- 

दिद्वात दो ह॒त्याएँ किस किस की ? 

आचाय रामचद्र शुक्ल (इस सम्ब घ में अस्पष्ट) 

प० सुधाकर द्विवेदी गया ओर चद्रमा 

श्री शिरेफ सती के शव को कध पर रखकर शिव का 
घूमना और मदन दहन 

डा० मुशीराम शर्मा 'सोम गणेश और हाथी । 

डा० वासुदेव शरण अग्नवाल (१) ब्रह्मा और कामदेव कितु 


(२) ब्रह्मा और दक्ष अतिश्चित । 

उपयु कत सभी मतों मे हम डा० वासुदेवशरण अप्रधाल के मत मे अधिक तक- 
सगति जान पडती है, किन्तु दक्ष प्रजापति के जाने की घटना लोक विश्वुत होते हुए भी 
पुराणा मे उत्लिखित नहीं है। शिव ने अपने भ्रश से वीरभद्र नामक गण को दक्ष-्यज्ञ का 
विध्वंस करने के लिए उत्पत किया था * और इसी के द्वारा दक्ष के मारे जाने का उत्लेख 
मिलता है कितु शिव ने अपन हाथा से दक्ष को मारा हो इसका कही उल्लेख हमे नही 
मिल पाया है। इसके विपरीत शिवजी द्वारा दक्ष को देवताओं के अनुरोध पर क्षमा कर 
देने और उनक यज्ञ की विध्वस्त सामग्री को यथावत कर देन का उत्लेख अवश्य मिलता 
है।' 

अत हम शिव के कथा पर दा ह॒त्याआ के पाप को , (१) ब्रह्मा की ह॒ृत्या भर 
(२) कामदेव दहन स ही सम्बंधित मानकर चलना अधिक उचित समझते है। इन दोना 
हत्याआ से सम्बा घत कथा सक्षेप मे यह है -- 
(१) शिवजी द्वारा प्रह्मा की हत्या 

शिवजी ने ब्रह्मा की हत्या इसलिए की थी कि उहोन अपनी पुत्ती के साथ 
बलात्कार किया था। यह कथा पुराणा म आयी है। कि तु इस क्था का सकेत ऋण्वेद 
मे भी मिलता है।" ऐतरेय ब्राह्मण" शातपय ब्राह्मण और “निरक्‍त ' मे भी इसका 


१ परट्मावत मूल सजीवनी टाका अर्थ परिशिष्ट टिप्पणो प० ७२२ 

२ शिवपुराण रत सहिता सतो खण्ड अ १ तथा अ० २४४३ भागवत पुराण ४।२३॥१ २४ लिए 
पुराण पूर्वाद्ध ६६ १० 

३ ब्रह्पु » ३६ शिवपु हट सतो खण्ड अ ९२४४३ भागवत पु जारा१ रेड लिंग पुर 
पूर्वाद ६६१ ० 

४ पत्म पुराण सब्टि०ग अ ५शिवपु रुद्द सती खण्डअ २४४३ झागदत पु डर ३४ 

लिगपु पर्वाद्ध ६६१ 

ऋग्॑व? १।१६४ ३४ 

एतरेय ब्राह्मण रेरेश्ल।रेंड 

शतपथ्म ब्राह्मण पछादाड 

निरकत ४२१ 


कफ द् 20 ख< 


शिवजी के कध पर दो हृत्याएँ होना १७५ 


सावेतिक उल्लेख हुआ है। याल्मोकि रामायण और “महाभारत! मं इस क्या का 
उल्तेष नहीं मिलता । महाभारत” म सरस्वती के श्रह्माजी की पुत्री होने का उल्लख 
अवश्य है।' 
बदिक साहित्य और महाभारत म इस कथा वा प्रतीवात्मक रूप स्पष्ट है। ब्रह्मा 
का अथ प्रजापति है, क्यावि क्या का मम बतलाते हुए ऐतरेय तया शतपय ब्राह्मणों न 
यही क्षय लिया है । प्रजापति का शा्टिक अय है राजा । अयधदेद में सभा ओर 
“समिति प्रजापति की दो पुत्ियाँ कही गयी हैं ।* व आज की लोव' सभा और राज्य सभा 
या लोक सभा और मत्वि परिषद को समानार्था मानी जा सकती है। जो राजा अपनी 
सभा! और 'समिति' के परामश वी अवहेलना वर, सत्ता होकर एक निरपुश शासक 
के रूप मे बलपुवक' शासन करता है वह अपनी सभारूपी दुहिता पर बलात्कार ही तो 
करता है। यह रूपक महाभारत” म और अधिक स्पप्ट बर टिया गया है। वहाँ यह 
उलख है-- दण्ड सब व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है। इसी प्रकार दण्ड 
नीनि भी ब्रह्माजो की कया कही गयी है। लक्ष्मी, वृत्ति सरस्वतों तथा जगद्धात्ी भी 
उमी क नाम हैं।' और दण्ड ये सुरसित रहती हुई प्रजा ही इस जयत म॑ अपने राजा 
का प्रतिलिन धन घायय से सम्पन फरती रहती है। इसलिए दण्ड ही सबको आश्रय देने 
बाला है।' यलि कोई प्रजापति या राजा अपनी दण्डनीति मे निष्पदा न रहे उसके प्रति 
तटत्थ भाव न रखे उसको अपनी प्रिया बना ले उसके प्रति पक्षपातपुण बन जाय तो 
उसकी प्रजा वा सतप्त होता स्वाभाविक है। 
फिर भी, अन्य अनक प्रतीकात्मक पौराणिक कथाओं क॑ समान प्रजापति, ब्रह्मा 
द्वारा अपनी दुह्ता वाक या सरस्वता से बचात्कार मी यद कथा पुराणों मे रोचक्ता 
और रसिक्ता स कह गयी है। 
शिव पुराण " मे यह क्या आती है कि ब्रह्मा बे मुख से एक अत्यत सुदरी स्त्री 
उपजी जिसका नाम उहाने सध्या रखा । उसको देख ब्रह्मा को कामवासना उपजी | 
उसक दस मानस पुत्रा--मरीचि अत्ति अगिरस, प्रलस्त्य, पुलह, क्रतु, भगु वश्षिप्ठ सुर 
क्रपि और दक्ष--ने निधेध क्या, क्वितु कामी तो बुद्धिहीन हाजाता है। ब्रह्मा न 
संध्या को पकड वर उससे मयुत करना चाहा, तभी शिव प्रकट हो गय भौर उहे 
घिवकार उनके बदपाठो होते पर लानत दी । शिव की ढृपा से ब्रह्मा वह बुक्म बरने 
से बच गय । बाद मे सघ्या पितरो से गर्भवती हुई । 
न शतक जन मल 
॥ महाभारत शा तपद १२१२४ 
२ सभा च या समितिश्यावता प्रजापते दुह्तिशे सविदाने ॥ 
बैन सग्च्छा उपप्रा स॑ शिक्षाज्चार वदानि पितर सग्वेयु ॥ 
+-अंधववेद ७१२॥१ 
महाभारत शा दपव १२१२४ 


यही शा तिपद १२१ ३५ 
५ शिव पुराण द्वितीय खण्ड के ५ 


ब्द्ब 


१७६ पौराणिक आख्यानों का विकासा८मक अध्ययन 


ब्रह्मा के इस कुकम म॑ प्रवत्त हाने का कारण यहाँ यह दिया है कि जस ही सध्या 
के अपूव सौ-दय को देखकर ब्रह्मा के मत मं कामवासना उत्पन हुई, बसे ही एक सुददर 
कुमार उनके शरीर से उत्त न हुआ। उसने ब्रह्मा से अपना नाम और काम जानना चाहा । 
चह्मया ने उसका नाम मे मथ” रखा और उसे वरदान दिया कि सारा ससार उसके प्रभाव 
भे रहेगा । ममथ ने उस वरदान का प्रभाव पहले ब्रह्मा पर ही आजमाना चाहा । 
उसने उसकी पुत्री सध्या को पास ही खडा देख एक वाण ब्रह्मा पर मारा और दुसरा 
बाण सध्या क॑ हँदय पर । दोनो परस्पर काममोहित हो गये । ब्रह्मा न सध्या को पक्डना 
चाहा। तभी शिव प्रकट हुए । शिव द्वारा उस कुक्म से विरत कर दिये जान पर ब्रह्मा ने 
कामदेव को शाप दिया कि तुझ शिव नक्ष की ज्वाला जला दंगी | ब्रह्मा सं जब उसने कहा 
कि इसमे मेरा वया अपराध आपने मुझ जिस काय वे लिए उत्पन किया था, वही काय 
तो मैंने क्या । तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि द्वापर म्‌ ब्ृष्ण क पुत्र प्रद्यू मत के रूप 
में तू पुन शरीरी बन जाएगा और रत्ति को प्राप्त करेगा । 
शिव पुराण में ही भर यत' ब्रह्मा ने नारद को स्वय बताया है कि पहले मेरे 
एक कया उपजी उसका नाम मैंने सध्या रखा । मेरे एक पुत्र भी हुआ उसका नाम मैंने 
मे मथ” रखा! उसको मैंने वर दिया कि तुम तीनो लोको पर प्रबल रहांग और सब 
तुम्हारे वश मे रहेगे। काम ने पहला बाण मुझ पर ही चलाया मुझस कुकम कराना चाहा 
तब मैंने कामदेव को शाप दिया कि तुम शिव के तीमरे नेत्ष से जला दिये जाओग । 
मत्स्यपुराण के अध्याय १८३ श्लोक १०३ में शिव द्वारा ब्रह्मा वा सिर काट 
जाने की घटना का उल्लिखित होता डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने बताया है पर'तु 
मत्स्य पुराण के जितने संस्करण हमे उपल ध हो पाये उनमे उक्त अध्याय मे ऐसी किसी 
घटना का उल्लेख नहीं मिला । १८३ थें क्रध्याय मे तो वाराणसी माहात्म्य का वणन है 
और उसकी कुल श्लोक सख्या ६३ ही है। “मत्स्यपुराण मे अयत्न दी स्थल" पर ब्रह्मा 
के अपनी पुत्री सरस्वती पर महित होने की घटना का उल्लेख हुआ है। कि'तु वहाँ भी 
शिव द्वारा ब्रह्मा का सिर काटने का उल्लेख नहीं आया। “मत्स्यपुराण' के अध्याय हे में 
कहा गया है कि ब्रह्माजी ने अपने आधे शरीर को स्त्री रूप और आधे को पुरुष रुप 
किया । स्त्री रूप सावित्ी को ही शतरूपा कहते हैं। और इसी को गायत्री और ब्रह्माणी 
भी। ब्रह्माजी अपनी दह से उत्पत उस स्त्नी को आत्मजा मानने लगे।' ब्रह्मा उसके अद 
भुत सुदर रूप को देखकर कामपीडित हुए ! व्तिष्ठादि जो ब्रह्मा वे पुत्र थे, वे सरस्वती 
को अपनी बहिन समझने लगे | ब्रह्माजी अपने पुत्तो की आर दखना छोड बारम्वार 
अपनी आत्मजा को ही देखने लगे । सरस्वती अपने पिता की प्रदक्षिणा करने लगी । 
पुन्ना की उपस्थिति से लज्जित हो ब्रह्मा जी ने अपना एक मुख पीछे की और भी कर 


4 शिवपुराण ततीत खण्ड अ देह 
२ मत्स्य पुराण अ हेई ४ और अध्याय ४१ २१ 
३ वही ३॥३० ३२ 


शिव के कधे पर दो हत्याएँ होता श्७७छ 


लिया । ब्रह्मा जब बहुत कामातुर हो गय, तय सरस्वती के ही समान रूप बाली एक 
दूसरी स्वी उनसे उत्त'न हो गयी । सष्टि रचने के लिए ब्रह्मा ने जा कठोर तप क्या था 
बह अपनी पुत्ती के साथ सभीग की इच्छा व्यवत करने से नष्ट हो गया था। ब्रह्मा के 
एक पाचवा मुख ऊपर की ओर और उत्पन हो गया। ब्रह्मा ने उस मुख को अपनी 
जटाओ पे ढेंक लिया ।९ 

ममत्त्प पुराण के अध्याय ४ की कथा मे इस क्या से इतनी ही भितता है कि 
उसम कामदेव का प्रसग भी आ जुडा है। मत्स्यावतारी विष्णु मनु से कहते हैं कि ब्रह्मा 
स॑ गायदी उत्प न हुई है। जहा ब्रह्मा हैं बही सरस्वती भी ह, और जहाँ सरस्वती हैं वहा 
ब्रह्मा भी। सरस्वती या गायत्री ब्रह्मा के पास से कभी नही हटती। ब्रह्मा वेद की राशि 
हैं और गायत्री वेट को अधिष्ठात्ी, अत गायत्नी के साथ समागम करने म. ब्रह्मा को 
कुछ दोप नहीं है ।* ऐसा होने पर भी प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री कै साथ सगम करन से 
बढ़े लज्धित हुए और ऋरोघ में उहोंने कामदेव को यह शाप दिया कि चूबि' तूने मरा 
भी मन अपन वाणा से चलायमान कर दिया इसलिए तुझे शिवजी भस्म करेंगे ।' 
तत्पश्चात कामदेव ने ब्रह्मा से कहा कि पिता आपने ही तो कहा था कि मुझे जसे बने 
स्त्वी पुएषो बे' मत को बिना किसी विचार के चचल कर देना है। मैंने यही किया, 
फिर आपने मुझे शाप क्यो दिया ? तब ब्रह्मा ने कामदेव पर प्रसान हाकर कहा कि 
वेबस्वत मनु क॒ अत मे मेरा अश लेकर यादव कुल में कृष्ण पदा हांगे, तू उ'ही का 
पुत्र होगा ४८ 

उपयु बत समा कथा रूपा म शिव द्वारा ब्रह्मा की हत्या करने का कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । 

शिव द्वारा ब्रह्मा का एक घिर काट लेने का उल्लेख 'पदम पुराण * भ हुआ है, 
कितु उसका कारण मिल है। प्रसग या है कि ब्रह्मा का पाचवाँ मुह ऊपर की ओर 
होने के कारण उनम रजोग्रुण हपो अहकार का प्रवेश हुआ। ब्रह्मा समझने लगे कि 
मेरे समान अपय कोई नही है, मैंने ही सप्ठि की रचना को है। ब्नह्मा क पच्रम मुख व 
कारण सभो दवता हततेज हा गये । किर दवों ने शकर से प्राथना की! शकर ने 
जलती प्राथता पर पपने बायें जेंगूठे के तखाग्र से ब्रह्माके पाँचवें सिर को काट 
डाला ।* ब्रह्म व। पाचर्वा मुद्ध नष्ट हो जान पर देवता बहुत प्रसत हुए उद्दाने शिव 
को स्तुति की । 


क्रितु शिव को तो ब्रह्म हत्था का पातक लग ही गया और उपके कारण 
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श्ए८ पौराणिक झाख्यानो का विकासात्मक अध्ययत 


५.८ उनका सारा शरीर काला पड गया शरीर स शव की-सी दुगघ आने लगी और उनके 
भाभूषण लोह के हो गये ४ शिव ब्रह्मा के पास गये, उनको आराधना की और उनसे 
पूछा कि यह ब्रह्म हत्या का पाप अब कंछे छूटे ? ब्रह्मा न कहा कि विष्णु के पास जानो 
वही कोई उपाय बतायेंगे। तव शिव विष्णु के पास गये, उनकी आराघना की | विष्ण 
ले बा हत्या के पाप की जघयता बताते हुए उनसे कहा कि आप सम्पूण शरीर मे भस्म 
लगाइय, काना और हाथों में हडिडयो को घारण कौजिये तब आपका यह कष्ट 
मिटेगा। जिस स्थान पर ब्रह्मा का सिर काटा गया वह कपालमोचन तीथ हुआ। बह 

२.८ बर्णा और बसी (वाराणसी) के बीच का क्षेत्र है। 

इस कथा से यह पता चलता है कि शिव द्वारा ब्रह्मा की हत्या का कारण केबल 
सरस्वती के साथ उतका दुराचरण ही नया अगितु उनका पचमुख होकर देवताओं 
को निस्तज कर देना और रजीगुण होकर अहकारी बन जाना भो था । 

'स्क द पुराण * में भी यह कथा आयी है कितु कुछ भित रूप म। उसमे शिव को 
ब्रह्म हत्या लगने और उससे मुक्ति क लिए उनके विष्णु के पास जाने का वणन नहीं 
धात्ता । उसका रूप या है--प्राचीव काल म॑ समुद्र मे सब कुछ स्थावर और जगम समा 
गये, न अग्नि रहा, न वायु न सूय रहा मर पथ्वो ने आकाश ननभ्षत्न न चंद्र लेसूय, 
से देव तू असुर स पिशाच न राक्षस न नदी न झोल--कुछ भी सन्‌ रहा । बस, रह गया 
एक महाकाल | महाकाल ने एक दिन एक काप्ठ टेखा। व सब्टि रचने के निमित्त उसी 
काप्ठ को अपने दायें हाथ की तजनो से मथने लगे। मयने स वहाँ एक ब्रुदबुद उत्पन 
हुआ । उसे महाकाल ने हाथ से फोड दिया तो उसके दो दल हो गये । एक पशथ्वी हुआ 
ओर दूसरा दल तारकादि समन्वित ऊर्ध्वाकाश। इन दोना के बीच म पाँच भुख और 
चार हाथो वाले ब्रह्म उत्पन हुए। ब्रह्मा को किसी ने यह कहा कि तुम सष्टि रचों। 
क्सित कहा यह ब्रह्मा ने नहीं जाना । ब्रह्मा ने महाकाल (शिव) वी आराधना 
आरम्म की। शिव प्रसत हुए । उहोने कहा --वर माँगो ! ब्रह्म ने कहा कि आप मेरे 
मानस पुत्रे बनें । शिव ने कहा कि चूकि तुम मुझे अपना मानस पुद्ध बता रहे हो और 
गह एक ऐसी चीज है, जो तुम्हे मौयनी नही चाहिए थी इसलिए में कसी कारण से 
तुम्हारा घ्विर काटूगा । फिर परमेश्वर (शिव) ने कहा कि मेरे ही अश से नीलवोहितवण 
स्द्र तुम्हारे मानस पुत्र होंगे 

ब्रह्मा ने वर और शाप दोनो साथ साथ पान के बाद अपने तेज स अग्नि उत्पर्त 
बा जिससे उनके सलाट पर पसीना आया। वह स्वेद विदु जब गिया तो वह नील- 
लाहित दण का रुद्र बन गया ४ रुद के पाँच मुख और एक एक मुख म तीन तीन आँखें 
हान स पद्वह नेत्र थ सप्र का यमोपवीत था सिहचम का अधोवस्त्न उहाने पहन रखा 
था। ब्रह्मा ने सनकादि मरीबि, रख प्रभति मानस पुत्रो को उत्पन क्या । तदुपरात 





६ पत्म पुराण सब्णि अ पृषावश्श 
३ हडन्ट पुराध अवन्दी खण्ड अ० २ 


शिव के क्चे पर दो हत्याएँ होना श्ए& 


सुरो गधर्वों यक्षों, मनुष्यो आदि का सजन क्या | यद्यपि सुरों आदि को ब्रह्मा ने उत्पन 
किया था किन्तु उाहाने उत्पत होते ही केवल रुद्र को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने इससे 
अपने को अपमानित अनुभव किया | ब्रह्मा न रुद्र को हिमालय पर भेज दिया। रुद्र 
वही चले गये जहाँ परमेश्वर (शिव) थे । 

तत्परचात्त ब्रह्मा रजोगुणी हो यमे | उहे इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने 
ही भारी सप्टि रची है, मेरे समान दूसरा देवता है ही कौन ? ब्रह्मा.वे चार मुखो से चार 
वैशे और पाचर्वे मुख म॑ साँगोपाग इतिहास का प्रवत्तन हुआ। पाँच मुख होने से ब्रह्मा 
का तेज सतना शधिक बढ गया कि सुय की प्रकाश भी उसके सामने बुछ न था । ब्रह्मा के 
सभी मानस पुत्र हतचेतस होकर उद्दिग्न हुए। ब्रह्मा के तेज से पिस्तेज हुए देवताओं ने 
महेझब्र वी शरण ली, उनकी कतुति वी । महेश्वर प्रस न हुए | देदताआा न अपना दुख 
निवेश्न क्‍्या। उनको लैकर परमेश्वर ब्रह्मा क पास आये । महेश्वर के एक अट्ठहास से 
ब्रह्मा विमोहित हो गये और सहेश्वर ने अपन बायें हाथ वे अँगूठे के नयाग्र से प्रह्म का 
पाँचवा सिर काद लिया। उनके कटे शिर को हाथ म॑ लेरर भगवान शशिशखर उसे 
उठाने उछालकर नाचने लगे। देवताआ ने उनकी स्तुपरि की । 
(२) शिव द्वारा कामदेव की हत्या 

का ठया महासारत! में शिद द्वारा कामदेव के दहन वी प्रसंग नही 

वधित है। 

ब्रह्म पुराण ! भें इसका उल्लेख आया है। ३४८ वें अध्याय के अनुसार शिव 
तपस्या करत थे। इद्रादि दवताजा ने कामदेव की शिव व मन से कामोत्तजन करने के 
लिए भजा ताकि देवताओं को शिव के वीय से उत्पन एक कुमार प्राप्त हा जो तारका- 
पुर दत्य क साथ उनके युद्ध में उनका संवापतित्व कर सके | कामदव शिव के मन को 
चैचल करने को चेष्टा करता है। शिव अपन ततीय नेत़ से उस भस्म कर दते हैं।' 
विधवा रति विलाप करती है। शिव उसको वरदान देत हैं कि ' कामदेव अशरीरी होकर 
पे सारे काय करगा, जो पहले शरीरी रहकर करता था। जब विष्णु भगवान बसुदव 
है पुत्र व रूप म पच्ची पर अवतार लेंगे, तब यह उनके पुत्र के रूप में दह धारण 
परगा।  आमदेव को क्षार करने के उघरात शिव अपनी अर्द्धांिनी पावती क॑ प्ताथ 
हिमालय पवत पर कणिकार वनम नदी त्तीरपर और अय अय स्थानों पर रपण 
फेरत हुए घूमने लगे । 

ब्रह्म पुराण क॑ ७१ वें अध्याय म॑ यह क्‍या सक्षेप मे वर्णित है । यहाँ बहुस्पति 
की आना से वामदेव शिव के सामन जाता है। ३८ व अध्याय की हवा तरह यहाँ भी शिव 
की तृतीय नेबारित से कामदेव का दहन होता है । 
8 शी  अकिल 
१ दह्म पुराण ब० ३८ ढधा ७१ 
"हे भही अ० परेषाड ६ 
है वही छ० ३८१० ११ 


१८० पौराणिक आखुपानो का ज्कास।(्मक अध्ययन 


वदम पुराण म उल्लिखित काम दहन कथा म 'वहापुराण' की कथा की अपेक्षा 
इतनी ही विशपत्रा है कि यहाँ तारकासुर ने ब्रह्मा से अवध्य हाने का वरदान ले लिया 
है । सात दिन व बालक को छोड़कर वह आय किसी से नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा 
देवताओ को बतान हैं कि केवल शिव स उत्पन बालक म॑ ही यह शबित है जो यह 
काय कर सके । समस्या यह उपस्थित हुई कि शिव तो सती के वियोग को भूलने क 
लिए घोर तपस्या म लीन हैं दूसरा विवाह भी उहाने नहीं किया है। उघर पावतो के 
पिता हिमालय के पास जाकर नारटजी यह कह ही जाये थे कि इस के या व पति 
शिव हगे। परतु जब तक शिव व मन म॑ काम विकार न उत्पन हो उनका और 
पावती का विवाह क्से हो ? उनके चित्त का चचल क्से किया जाय ? नारदजी के 
प्ररामश पर इद्ध न कामदव का बुताया। अपना मतब्य कहा। कामदेव भयभीत तो 
हुआ, पर चला गया । शिव के कान क माय से वह उनके मन मे प्रविष्ट हो गया। शिव 
को अचानक कामादवेग हुआ और सत्ती से सयाग की इच्छा उड़े हो आयी, पर सती अब 
बहाँ ? उहें पोग उल स पता चला कि उनके चित्त के क्षौ्त बा कारण कामदेव है। 
झाहोने उस अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और पुत्र तप में लीन हो गय। परन्तु 
कामटव ने फिर खाचकर अपना पुष्पदाण मारा। अबकी बार शिव ने अपना ततीय 
नेत्र खालकर जा देखा तो कामदेव क्षार हो गया। रति ने बिलाप क्या। शिव व इस 
आश्वासन पर कि अनग होकर भी कामटेव सार काय पहल की भाँति ही करगा, रति 
सतुप्ट होकर चली गयी कियु पति वियोग के कारण वन के एका ते में फिर विलाप करन 
लगी। उधर स॒ हिमालय पावती का विवाह प्रस्ताव लेकर अपनी पत्नी मना और कया 
परावती-महित शिव क पास ही आ रहे थे। रोतो हुई रति से उहान पूछा कि तुम क्यो 
रा रही हो ? रति न काम मे भस्म हो जान का वृत्त बतलाया। यह सुनकर हिमालय 
बहुत निराश हुए । पावती के साय घर लौटन को हुए किन्तु पावती मे कहा कि मैं अब 
नहीं लौटूगी, घोर तप द्वारा ही शिव को वरूगो । 

शिव पुराण * की कथा “्यह्य पुराण की क्या स बहुत मिलतो-जुलती है । यहां 
भी पावतो से विवाह हा जाने के बाद की यह घटना है. पदमपुराण! की भाँति पावती 
विवाह के पूव की नही । जब काम”व अपना पुष्पवाण शिव पर मारता है तब पावतो 
उनते सम्मुख ही सवा रत होतो हैं अब शिव पावती ब' अगा वो प्रशत्ता बरन लगत 
हैं। व पावती वा हाथ पकडन का चप्टा करत है पर पावती लज्जावश पीछ हट जाती 
हैं। शिव अयनो वाया आर काम”व व छिपा टखबर उस अपने तीप्तर नत् स भस्म कर 
देत हैं। "ब्रह्म पुराण को ही भाँति पिव कामलव का दृष्ण पुन्न प्रद्यूस्‍्त वे रूप मं शरार 
धारण करन और रति को प्राप्त वर का वर दत है | 





॥ एस पुराण सप्टि खण्ड अब डशार २३६६९ 
३ दित्र पशाण तदीय यच्द अ० इ४ 


शिव का कामदव से हार जाना | र्फर्‌ 


"प्रविष्य पुराण ' म कथा है कि हिमालय न पावती को तपस्या रत शिव वी 
स्व में नियुक्त कर रखा था | फामदेव ने शिव पर उमादन बाण चलाया। शिव ने 
तृताय नत्न से कामदव को भस्म कर दिया । रति वे विलाप करने पर पावती को दया 
आयी। वह शिव से बोली कि मेर कारण वचार कामदेव की यह दशा हुई है अत इसे 
जीवन-टान दें । शिव ने बहा--वह चत्र शुक्‍्त्रा त्रयोदशो को प्रतिवष एक बार जीवित 
होगा उस टिन पूजन करनेवाल सुी रहेंग। भविष्य पुराण की कया मं काई नवीन 
तत्त्व नहा है। 

अ्रह्मववत्त पुराण ' मं वणन है कि पावती का सु-टर वर प्राप्ति का वर देकर जब 
शिव पुन ध्यान मस्त हा गये, तव इंद्र की आता से वामदव उतका तप भग करने वे लिए 
आाया। क्ामटेव ने उन पर शक्‍र बाण छोडा । शिव व॑ क्पाल स्थित ततीय नेत्न से 
अग्नि निकलो श्रौर उसने कामदेव को भस्म कर दिया । रतिन बहुत विलाप किया । 
देवताओं के कहने से उसने तपस्या को । कामदव का महम हुआ जान पावतो भी तपस्या 
कस्त चली गया । उडाने कठोर तप किया । बालक रूप मे शिव ने दशन दिया और उनसे 
अपने धर जाने को कहा । पावतो पिता के घर गयी । पत्ग पुराण ' धौर स्कद पुराण 
मे भो यह कया इससे मिलते जुलत रूप म वणित है। 


(४२) छिव का कामदेव से हार जाना _॥ 


पुराणा म जहाँ जहाँ काम दहन का उल्लख हुआ है वहाँ वहाँ शिव मे' काम- 
जयी हान का ही सकत मिलता है। शिव ने कामटेव पर कुद्ध होकर उसे भस्म कर 
टिया कितु पद्म पुराण" म यह उल्लेख है कि सती के वियोग दु ख को भुलाने के लिए 
तिव जब घोर तपस्या म लीन ये तव देवताओ के द्वारा प्रेषित कामटेव मे कात के मांग 
से प्रविष्ट होकर उनके मन को चचल कर दिया। शिव के मन में अचानक कामावेग 
हाता है और नारी समांगम की इच्छा उहें हा आती है। यह फाम दहन से पूव की 
सिविति है । इसे कामदेव के' सामने उनका हार जाना माना जा सकता है यद्यपि यह्‌ 
हार क्षणिक थी क्योकि दूमरे हो क्षण शिव ने अपने मन की चचलता के मूल कारण 
वामटेव को अपनी कोघारिन से भस्म कर दिया। “श्रीमदागवत पुराण” मे काम के 
वशीभून शिव के मोहिनी पर माहित हो जाने की कथा आयी है । उस भी कामदेव के 
आगे उनका हार जाना माना जा सकता है। 


क+तलत-ज.ब..--+-+.०++ 
भविध्य पुराण उत्तराद् अ १२३ १२४ 
ब्रह्म ववर्त्ते पुराण कृष्ण-जम खण्ड झअ रह 
लिंग पुराण ब० १०१ 
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प्रागवठ पुराण अ छापर 


न्‍ शब न कल्प न 


(४३) छिव के द्वारा अन्धकासुर का वध 


“महाभारत मे शिव के द्वारा अघकासुर वध का एक श्लोक भ उल्लेख मात्त 
मिलता है कितु 'हरिवश प्राण” मे इसकी फथा विस्तार से दी हुई है। पहले अश्का 
सुर की उत्पत्ति और कश्यप द्वारा उसको दिये हुए वश्दान का उल्लेख है फिर उसके 
अत्याचारो गौर शिव द्वारा उसके वध का वणन | कथा इस प्रकार है--ज़ब विष्णु 
द्वारा दत्य माता टिति के सब पुत्त मारे गय तब उाहोने अपने पति मुनि कश्यप की 

झ्ाराधना की । कश्यप के प्रस-न होने पर दितिने यह वर मागा कि उसक ऐसा पुत्र पदा 
हो जो दवताओ क॑ लिए अवध्य हो | कश्यप ने मह वर दे दिया पर एक शत भी लगा दी 
कि देवाधिदेव रद्र इस वरदान के प्रभाव से बाहर होगे ' ऐसा कह कश्यप ने अपनी अगुली 
से दिति के उदर को स्पश कर दिया । दिति क गभ से एक ऐसा असुर पदा हुआ जिसकी 
एक हजार भुजाए उतने हो मस्तक दो सहल्न नेत्र ओर उतने ही चरण थे। वह आधा 
नहीं था पर भाघे की तरह झूमता हुआ चलता था अत लोग उसे अधक कहकर 
पुकारने लगे।* 

अपने बल से मदा-मत्त हो अघकासुर ने देवताओ ऋषियों और ब्राह्मणो पर 
अत्याचार ढाना आरम्भ किया । पहले तो इद्र ने अपने पिता बश्यप से अपने मौसरे 
भाई अधक' के अत्याचारा की शिकायत की। कश्यप के मना करने पर अ घक कुछ 
समय के लिए मान भी गया पर जब फिर उसके अत्याचार आरम्भ हुए तब 
बहस्पति की सलाह पर नारदजी को भगवान रुद्र (यकर) के पास भजा गया ।" नारद 
जी ने रुद्र सेअधकासुर के अत्याचारो का वणन किया ओर उसका वध करन के 
लिए उहे तयार कर लिया। लोटते समय मदराचल पर स्थित शिव के मदारवन से व॑ 
सतान पुष्पो वी सुगाघित माला भी पहनते आय और सीधे वहाँ पहुच जहा भ धवासुर 
रहता था । अधकासुर ने माला के पुष्पा की सुग ध स आक्षित हांकर नारद स उन 
पुष्पो की उत्पत्ति वे स्थान का पता पूछा । नारद ने जात बुझकर सदराचल पर स्थित 
शिव के उपवन का पता बता दिया । अ घकासुर वहा पहुचा । मदराचल देवता रूप म 
मूर्तिमान हो उसके सामने प्रकट हुआ। अधक ने अपना बल दिखाने के लिए मदराचल 
के एक शिखर का उखाडकर दूसरे शिखर पर दे मारा दोनो धूर चूरहो गये! क्पतु 
शिव की माया स॑ तोड हुए पत्थर उसको असुर सेना का ही विनाश करते लगे । स्वय 
शिव भी अपना तिशूल लेकर आये ओर उन्होंने उस झसुर का क्षण मात्र मं श्रपने विशूल 


महाभारत अनशासत पर्दे अ बडार१४ 
हरिवश पुराण विष्णु पद अ ६५६८६ 
बही विष्णु अ० ८शा६ ८ 

वही विष्णु अ० ५५६ ११ 

बही विष्ण अ ८६३८ ३६ 


महू नै बग 2-० 


शिव के द्वारा अद्चकासुर वा वध १८३ 


से वध कर दिया। 

“पद्म पुराण की क्‍या में केवल इतना ही उल्लेख है कि अघक पावती को 
अवसर पाकर हर ले जाने की इच्छा रखता था । यहाँ क्‍या का रूप यह है--अघकासुर 
के अत्याचार से इद्रादि देवता दु खी थे । इद्र ने उसके पर-स्त्री लोभी पुत्त कनककामी 
को मार डाला । अधकासुर और भी क्ुद् हो गया। इंद्र ने शिव स उसे मारत की 
प्राथना वी) शिव देवताओं की ले अघक को मारने पहुचे | युद्ध शुरू हुआ | अधघक के 

द्वार से पहले शिव मूच्छित हो गय । फिर उन्होंने तिशूल से आक्रमण किया। तव अघक 
के रत से अघको की उत्पत्ति हुईं। शिव न मातृका, माहेश्वरी, ब्राह्मी, शोरी, वाडवी 
सौवर्णी आदि शर्क्तियाँ उत्पान की। उदाने अधक का सारा रक्त पी लिया। शिव के 
तिशूल पर टगा रहकर उसने कई वर्षों तक शिव की दिव्य स्तुति की । प्रस'न होकर शिव 
ने उसे भ गौरिटी नामक गणश बना दिया । 

“शिव पुराण” म इस कया मे वुछ नवीत तत्त्व जुडे हैं, (१) अघक को उसकी 
माता ने शिव की आराधना करने को कहा। आअधक ने तपस्था वी। शिव प्रसन 
हुए | वर माँगने को कहा । अधक ने वर माँगा कि में सिवा आपके किसी के हाथ स 
न मारा जाऊं। शित्र न 'तथास्तु' कह दिया और कहा कि “जब तक तू कुकम करके 
मुझको अप्रसान न कर देगा, तब तक मैं तुझ पर प्रोघ नही करूँगा । 

(२) शिव से वरदान पाकर अधधक अभय हो गया। उसने इद्र से माग की 
कि सभी अप्सराएँ ऐरावत उच्च श्रवा आदि मेरे हवाले करो। इद्ध ने उस पर वज्च 
का प्रहार किया कितु अघक न अपने त्विशूल तथा गदा स॑ प्रहार कर इद्धादि देवताओं 
को इद्धलोक से भगा दिया। अपनी माता दिति का वट्ढी ले जाकर वह वहाँ शान 
करने लगा। 

४/(३) तब देवता विष्णु की शरण गये। विष्णु शिव के पास पहुँचे | शिव न 
कहा कि जब तक अधक ब्राह्मणों का और मेरा कोई अनिष्ट नहीं करता, तब तक में 
उसका वध नही करूंगा। विष्णु शिव के पास से अधक क॑ पास आये और उससे बोले 
कि हम तुम्हारी वीरता स बहुत भ्रसन हैं, वर मांगो। अधघक मे अहकार मे कहा कि 
हम वर भागते नही, वर देते है तब विध्णु ने उससे वर माँगा कि तुम शिव को भक्ति 
छोड़कर स्वय शिव बनकर विहार करो। 

(४) अखधक ने अपने की ही शिव प्रसिद्ध कर दिया। दिगृपाला की नियुक्तियाँ 
तक करने लगा। नारदजी मे शिव के पास जाकर झगक की इन करतूतो का समाचार 
दिया। शिव मे नारद से कहा कि तुम मदार-युष्पो की माला पहनकर अधक के पास 
जाओ और ऐसा करो कि वह मेरे सामने क्रोधित होकर भा जाय | 





१ हरिवश पुराण विष्णु पर्व अ ८६६॥३२ ३३ 
२ पदूम पुराण सब्टि खण्ड मे ४८ 
३ छिव पुराण पचम छण्ड अ० ४० ४७ 


१८४ पौराणिव आख्यानों वा विशासार्मक खध्ययन 


(५) तप नारद आधवासुर बे पास पहुचे अध्वासुर न सार पुष्पों गे विषय 
मे जिभासा की फ्रिमाल्टाचल पर जावर विनाश सीसा की । शिव बे गषों मे युद्ध 
हाने आदि बी धटताए हर्त्विश पुराण क समान ही हैं। 

(६) जब धथघक ने शिव के सर गणो गत हराबर भगा दिया तब शिव रदय 
त्िशूल लेवर आय। अधरश न शिव पा छाती म॑ मुक्का मारा। श्विमूच्छित ही गय। 
तब चामुण्डा प्रकट हुई । अ छधक न अपना लिशूस घामुण्डा पर भी ताना। उसकी इस 
घष्टता पर शिव को भौध आया उद्घोत अपने त्िशूल से अघा को छह ठिया उसका 
सारा रक्त घू गया | अधव न स्तुति वी और थिव ने प्रमान हायर उसे अपन गधा मे 
मिला लिया । 

याराह पुराण बी अधक्‍-वघ-बया मे ह्रियश” और “शिव पुराण की कया 
स बुछ भिनताएं हैं। व ये हैं--- 

(१) देवतागण अधव मे अत्याचार म सन्नस्त हो ब्रह्माव पाम जात हैं। 
ब्रह्मा बहुत हैं कि मैंन उत्त वर द दिया है वि वह बिसा वे द्वारा स्पशित हारर पृथ्वा 
पर नही मरंगा । बह बतात हैं वि' शिव गे अतिरिक्त गौर बोई उस नही मार सबता। 

(२) देवतागण ब्रह्मा को आगे बए्वे घिव मे पास पहुँचे। अधर के अयाघारा 
का रोना राया । सपोग से अआधक भी वहाँ पहुच गया । शिव थे पास पावसों को खा 
दख उसने पावती का मारना चाहा । बस, लड़ाई छिड गयी। रुद्र (शिव) ने बासुक्ि 
तक्षक तथा वीरभद्र को आत्रमण करन के लिए प्रोत्साहित किया। नारद द्वारा समाचार 

८८ पाकर विष्णु भी गय। कितु अधक से सब देवताआ को मार मार कर भगांदियां। 
अन्त मे शिव स उप्तका युद्ध छिडा। शिव ने अपन तिशूल से बदघत' को छेद टिया 
पर आश्यय कि जितने बूद उसका यून गिरता था, उतने ही अब यहा होत जात थे । 
तथ विष्णु ने अपन चक्र से अधको का सहार करता आरम्भ डढिया किन्तु उनका अन्त 
ही न होता था । फिर रुद्र ने क्रोध किया। उनके क्रीध से अष्टमातकाओं फी उत्पत्ति 
हुई । उन्होंने आधक के! गरिरत रबत को पीना आरम्भ किया। इस प्रवार अधक का 
सारा रबत उहोने चाट लिया। अधघक ने भी अपनी आसुरी माया त्याग दो मोर शिव 

४८ न उसे अपना गण बना लिया । 

स्कद पुराण" म शिव द्वारा अधवासुर को कषवध्यता दा बरदान प्राप्त होना 

अधक का तिभय और उच्छ खल होकर स्वगलोक पर आक्रमण ब रना, <द्धाणी (शची ) 
का हरण करना शिव का अधक से युद्ध करता आधक के रक्त स अनेक अधको की 
उत्पत्ति होते देख शिव वा चण्डी को स्मरण करना चण्डी का भ्रत्यक्ष होग॒र अघक का 
रवतपान करना आदि घटनाओं का वणन हुआ है । 





॥ वाराह पुराण, क्ष २७ 
5५. हे स्कन्द पुराण अवती खण्ड के अन्व्गंद रेवाबण्ड अ० ४५ ४६ 


शिव वा तिनेत्न और योगीश्वर होना श्ष्श 


कृम्म पुराण में अश्कासुर उस समय मदराचल पर पहुँचता है जब वहाँ 
पावती अली होती है। शिव ने इसे जान लिया और काल रूप धरकर वहा आ गये। 
शिव और अध्क में युद्ध हुआ । वाद की क्‍या वाराह पुराण के अनुसार है। 

'मत्स्य पुराण मे अधकासुर-वध की कथा में भो कुछ नवीन तत्त्व आ जुड़े 
हैं. (१) इसम अधक जम की क्या नही दी गयी है (२) उसे क्सिी ने वरटान नही 
लिया है, वह स्‍्वय अपने तप वे प्रभाव स ही किसी के लिए भी अवध्य बन गया है। 
(३) शिव पावती को क्रीडा-रत देखकर वह पावती को हरना चाहता है। भहादेव जी 
और अधऊ का घोर युद्ध होता है। (४) युद्ध मदराचल पर नहीं हुआ, वरन्‌ उज्जैन के 
पास महाकाल वन म। (४) महादेव के क्रोध करने पर दिव्य पाशुपतास्त्र उत्पन हुआ । 
शिव ने उससे अधक को मारा । अधघक की रवत बूदा से सकडा दत्य उत्पन्न होते है । 
शिव ने उनका रधिर पीने के लिए १६१ मातकाओं को सृष्टि की। मातकाओ ने उसका” 
मपिर पीना आरम्म किया। जब मातकाएं भी रक्त पीती पीती छक गयी तब फिर 
उसके रुधिर स दत्य बढने लगे। तब शिव विष्णु की शरण गये । विष्णु ने क्रोध करके 
पष्क्रेवती को उत्पन किया। उसने अधक का सारा रुघिर पीकर उप्त शुप्प कर दिघा । ४ 
तब शिव न अपन त़िशूल पर उसे चढा लिवा। अधक ने शिव की स्तुति वी । शिव ने 
उसे अपना लोक देकर गणो वा अधिपति बना दिया । 

'क्थासरित्सागर'" मे भो यह कथा सक्षेप मं आयो है। वहाँ अघक शिव 
की अनुपस्यिति मे पावती को हरने के लिए भाता है किसु शिव के गणा ने उसका 
सामना क्रिया और उसमे भगा दिया। शिव ने योग दष्टि से उसको कुचेष्टा को 
जानकर परवारे अध्धकापुर का वध कर दिया और लोटकर पावती को सब हाल 
बता दिया । 


(४४) द्वाव का तब्रिनेत्र और योगीदवर होना 


नहामारत' म शिव क तीसरे नेत़ का उल्लेख इस प्रध्नग में आता है--एक 
बार शिव हिमालय पर तपध्ष्या वर रहे य। जिस पवत शिखर पर शिव रहते थे, 
उसी ब' पाश्ववर्ती दूसरे. शिखर पर पावती भा उत्तम द्रतों का पालन करती हुई 
रहती थी । एक दिन पावती शिव से मिलने आयी पर आयीं बहुत चुपक से | बाते 
ही उहोने विनोद करने के लिए अपने अपने दोनों हाथों से शिव क॑ दोनो नेत्न बह 
कर लिये। उनके दोनों नेता के आच्छादित होते ही सारा जगत अधकरारमय और 





९ झूप्मे पुराष अ० १६॥१३१ ररेर 

३ मक्त्य पुराण अ* १७८२ ३६ 

३ कपासरित्याथर श्रोमरेव (जनु० गोपालकृष्ण कौत, प्रद्य७ सत्यादित्य प्रकाशन नयी दिल्‍्ला 
१६१६ सब्न हदें लष्ड में पदुमादती की कथा क बअन्ठर्ये ठ) । 

४ भहायभारत अनुहासन पर्व अ७ १४० 


रै८६ प्रोराणिक' आख्यावा का विकासात्मक अध्ययन 


चेतनाशूय हो गया ' कितु तत्काल ही भगवान्‌ शिव के ललाट से अत्य-व दीप्तिशालिती 
ज्वाला प्रकट हो गयो। उनके ललाट मे सूथ समान तेजस्वी वीसरे नेत्न का आविर्भाव* 
ही गया ( वह नेत्र अलयारिन के समान देदीस्यमान हो रहा या । उस नैत्न से प्रकट हुई 
ज्वाला ने उस पवत को जलाकर मथ डाला | सारे हिमालय पवत पर प्रलयाग्नि घधक 
उठी ।' यह दश्य देखकर पावती धबरा गयीं कौर शिव की शरण गयीं । शिव मे 
प्रसान होकर पवत की ओर देखा । उनकी दप्टि पडते ही हिमालय पवत फ्रि अपनी पूष 
स्थिति मे आ गया।* 

पावती न शिव के ततीय नेत्र के प्रकट हौन, हिमालय के दग्ध होने और पुन 
उसके हरे भरे हो जाने का कारण पूछा । शिव मे बताया ह मेरी दोनो आबो के बद 
होते ही समस्त जयत का प्रकाश नष्ट हो गया | सस्तार से जब सूय अदृश्य हो गया तव 
मैंने प्रजा की रक्षा ॥ लिए ततीय तेजस्वी नेत्र को सप्दि की। उसके तेज से यह पवत 
जल उठा और अब पुन तुम्हें प्रसान फरने के लिए मैंने उसे प्रद्न तिस्थ कर दिया है । 

पुराणों मं काम दहन प्रसंग में शिव कै त्रिनेत्न होने का परिचय मिलता है पर 
वे ब्विनेत्र वया हुए इसकी क्या “महाभारत” म ही मिलती है। 

“सहासारत के अनुशासन पव॒" में ही शिव के योगी होने का परिचय स्वय 
उहों के मुख से दिलाया गया है। पावतों के यह पूछन पर कि व चतुमु ख क्या हैं, शिव 
ने उपहे बताया कि पूव काल भ ब्रह्मा ने एक सर्वोत्तम नारी तिलोत्तमा की सृष्टि 
की थी | उहोंने सब रत्नो के' तिल तिल भर सार को लंकर उस शुभलक्षणा धुदरी की 
रचना वी थी । एक बार बही तिलोत्तमा शिव की परिक्रमा करने के लिए आयी । 
परिक्रमा करती हुई बह जिस जिस दिशा की भोर गयी उस-उस दिशा की ओर शिव 
का मुख प्रकट होता गया ! शिव ते पावती से कहा कि तिलोत्तमा के रूप को देखते की 
इच्छा से मयोग बल से चतुमूरत्ति एव चतुमरु थो हां गया | इस प्रकार मने लागो को 
उत्तम योग शक्ति का दशन बराया । 


(४५) दिव कौ छारण मे आकर राम का 
रण जीतना 


शिव पुराण” म॑ एक प्रसग उल्लिखित है कि अगस्त्य मुनि के सिखाने से राम 
च॒द्र ने भस्म लगाकर रुद्राक्ष पहनकर शिव का ध्यान करना आरम्भ किया रामचद्ध 





महाभारत झनूं अ १४ २६ २७ 
यही अनु ० ब० १४ ।२६ ३ 

वही झन० अ० १४ ३२ ३५ 

वही अन० अ० १४०३७-३८ 

बही अन० ब०१४१॥१४ 

वही अनु० (४१४ 

शिव पुराण अष्टम खण्ड अ ४६ 


दे जत 24 हूं >0-० 


शिव के द्वारा त्िपुर सहार श८७ 


पी भवित को देख शिव प्रसस्‍त होकर प्रकट हुए॥ रामचद्ग को अपनी गोद में बठाकर 
शिद ने उनसे वर माँगन को कहा । राम ने शिव से कहा कि में रावण का वध करना 
और सीता को उसके बघन से छुडाकर लाना चाहता हूं। शिव ने इस शुभ काय की 
पिद्धि के लिए राम को अपना धनुष और बाण दे दिया । “अध्यात्म रामागरणण में अगस्त्य 
मुनि द्वारा राम को एक घनुष तथा एक अक्षय तृणीर दिये जाने का उल्लेख आता है,' 
पर-ु वे शिव प्रदत्त नही थे, अपितु इंद्र ने राम को दन के लिए उहें अगरस्त्य मुनि का 
त्या था। 

'शिव पुराण म ही अयत्न प्रासगिक कथा के रूप में यह उल्लेख आता है कि व 
वि्णु का शिव न वर दिया था कि रावण आपके हाथ से ही मारा जायगा। रावण 
मरा भवक्‍तर है, पर'तु यदि वह मेरी सवा करना छोड दे और मरे ही विरुद्ध हो जाय, ता 
में भी उसके विपरीत जा सकता हू । विष्णु न यह परिस्थिति उत्पन करन के लिए 
शिव का पूजा को । शिव ने विष्णु पर प्रसान होवर रावण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। रावण 
ब्राह्मणो को दु ख देन लगा कैल म को उठाने का भी उसने दुस्साहस क्या । विष्णु 
ने राम का अवतार लेकर तप क्रक शिव से एक प्रलयकर बाण प्राप्त किया, कोर ९८ 
इसी बाण से रावण को मारकर उ होन सोता को पुन भ्राप्त क्या। 

इस प्रकार शिव पुराण' म॑ विष्णु पर शिव की श्रेष्ठता प्रत्िपादित करने के 
लिए, रावण पर विजय पाने के निमित्त राम का शिव की शरण म॑ जाना बताया गया 


है। 
(४६) छिव के द्वारा त्रिपुर-सहार 


“महाभारत के कण पव' में और अनुशासन प्र में शिव के द्वारा त्रिपुर दत्य 
के सहार का वणन आया है। 

कण पव म त्रिपुर सहार का जा वणन आाया है उसमे कथा-तत्त्व की प्रधानता 
न हांकर सब्दि क॑ प्राकृतिक उपादानों, शक्तिया एवं मनोवृत्तियो के रूपक की एक 
बिराट कल्पना है। यहाँ उस रूपक को स्पष्ट करने का प्रयास मही किया जायगा क्योकि 
यह अपने आपम तत्त्व ज्ञान सापेक्ष है, यहाँ तो उसके केवल कथा रूप को निधार कर 
दैन का प्रयास होगा । 

देवताओं ओर असुरा में जो सवप्रथम तारकामय सम्राम (बहस्पति की पत्नी 
तारा के कारण हुआ देवासुर संग्राम) हुआ, उसमे असुरो की हार हो गयी। तदुपरान्त 
तारकासुर के तीन पुत्रों ताराक्ष कमलाक्ष ओर विद्युमाली न॑ उग्र तपस्या आरम्भ 





१ अध्यात्म रामायण अरण्य काण्ड वे४श ४६ 

२ शिवपुराण पूर्वाद पचम खण्ड (यद्ध छण्ड) अध्याय १ 
३ महाभारत कणपव अ वेई डे 

४ महाभारत बनु» पर्व अ० १६० 


श्ष्द पौराणिक आछ्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


को । तपस्पा स्‌ प्रसते होकर ब्रह्मा ने उनसे वर माँगने को कहा । पहले तो उठोंन 
वर माँगा क्लि हम सव भूतो से अवध्य हा, किलु जब ब्रह्माजी ने कहा कि अमरत्व तो 
सबक लिए सम्भव नहीं है, तब उन अधुरो ने कहां कि हम लोग सम्पूण भौतिक सुख 
सुविधाओ) से सम्पत इच्छानुसार चलनेवाले तीन नगराकार सुदर विमात बनावर उनमे 
रहना चाहते हैं। आप हम यह बर दाजिय ऊ्लि हमारेये पुर क्सो भी यक्ष, राक्षस 
नागया भय जातिया स विनेष्ट न हा सकें ओर न य शस्तों स छित भिन हा तथा न 
बहयवातियों के शापा का ही इन पर प्रभाव हो ।' ब्रह्मा न इतको मह दर द तो टिया 
किन्तु कहा कि अपने इन त्रिपुरा क सहार का कोई तिमित्त भो बताओ । तब तीना 
अगुरा मे कहा कि एक हजार वष पूण हाने पर हम लोग एक-दूसरे से मिलेंगे । जब य 
तीना पुर एकत्र होकर एकीमाव को प्राप्त हा जायें तब जा व्यकित एक ही बाण से इन 
तीना पुरी को नध्ट कर सके वही देवेशर हमारी भृत्यु का कारण हांगा।* प्रसिद्ध 
शिहष्पो मय दानव ने उत तौत पुरो का निर्माण किया । उतम से एक सोने का, दूधरा 
चाही का और तोसरा लोहे का बना हुआ था । सोने का पुर स्वगलोक मं स्थित हुआ 
चादी का अन्तरिक्ष लोक में और लोहे का भूलोक म । ये दीनों पुर आशा के अनुसार 
सवत्न विचरन वाल थे। प्रत्येक पुर की तम्बाई चोडाई सौ सौ योजन थी। तोमों पुरा क 
राजा भी अलग अलग थ । सुवणमय पुर तारकाक्ष कः रजतमय पुर क्मलाण के और 
लौहमय पुर विद्युप्नाली न' अधिकार में था। उक्त तीनो पुरो म तिवास करन वाला 
प्रत्यक असुर भोग की अपनी मतोवाछित वस्तुए तत्कात पा सक्‍ताथा। एसथेय 
आसुरी माया द्वास निमित त्विपुर। रही एही कसर पूरी बर दी तारकाक्ष के पुत्र हरि 
ने। उसने तप करके ब्रह्माजी से दर माग लिया कि प्रत्येक मगर मे एक एक बाबडी 
ऐसी हो शिस्मे डालते ही मृत या आहत दत्य भी नवशक्ति सम्पत होकर उठ खडा ही । 
अब असुरो को किस बात का डर था? वे लगे मनमातो लूटपाठ मचाने | देवतागण 
उनके अत्याचार और पापाचार से त्स्त हो उठे । 
जब देवराज इद्र किसी प्रकार भी उन ब्विपुरो का भेटन न कर सके तब व 
भयभीत होकर ब्रह्म क पास गये और अयुरा के अत्याचार का कच्चा चिटठा उहें 
धुनाया। सुनकर ब्रह्म को दु य हुआ। उाहोन बताया कि त्विपुरो को एक ही बाण से 
भेदन करने वी शक्ति शिव को छोडकर और किसी म नही है । ब्रह्मा की आगे करव' 
देवतागण शिव के पास गये। उनको स्तुति की । शिव प्रस-न हुए तो देवताओं मे उनको 
अपती दु ख-गाथा सुनायी ।९ 
शिव ने देवताआा से कहा कि मैं आप लोगा का कष्ट दूर करने के लिए तो 
प्रस्तुत हैं परतु मुझ अकेले से यह काम नहीं सघेगा । आप लोगा को भी इस काय मे 
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पिव के द्वारा द्विपुर महार श्८घ€ 


परी सहायता करनी होगी । शिव उन देवताआ का आधा बल लेकर त्िपुर वध के त्रिए 
उद्यत हो गये ।' उनको इच्छा से देवताओं न उनके लिए एक दिव्य रथ बनाकर दिया । 
वह रथ क्या था समस्त बिलोको ही उसका एक रूपक बन गया था। पचतो सहित 
पच्वी ही रथ बनी था सुय और चद्रमा उसके पहिये, चार लोकपाल उसके उत्तम 
धोड़ माटराचल उस रथ का घुरा समस्त दिशा विल्शिएु रथ का आवरण धम, 
स य, तप और अथ घोडा के लगाम तथा सरस्वती दवी रथ के आगे बढने का माग बनी 
थीं। पूवकाल म जो महादेव के यत्र मे निभित हुआ हुआ था वह सवत्सर ही शिव 
7 धनुप बना, सावित्रो उस घनुष को प्रत्यचा बनी तथा विष्णु चद्धमा एवं अग्लि इन 
तीना से बाण का निर्माण हुआ। बाण का खूग (गाठ) अग्ति बन उसका भल्ल चद्रमा 
हुए और उसका अपन भागू (फलक) विष्णु। फिर दवतात ने ब्रह्मा स अनुनय विनय कर 
उही को उमर रथ का सारथी बना दिया। अब दिव्यास्ता स सज्जित हो शिव त्विपुर वध 
के निए निकल ।१ 
रथ पर आहूढ हो जब महादेव त्विपुर को ओर बढ़े तब नदी वृषभ न 
और का नाद किया । उस ताद को सुनकर देव शत्रुओ के होसले पस्त हो गये । शिव 
मै जब अपने घन्ुप का प्रत्यचा खीची, तब रथ डग्मगा गया। विष्णु ने बाण के एक भाग 
से निक्लकुर वृषभ का रूप धारण कर उस विशाल रथ को ऊपर उठाया.) शिव ने भी 
धार गजना का । अपन धनुष की प्रत्यचा पर पुर्वोक्त दिव्य वाण रखकर उसे शिव ने 
पाशुपतास्त्न से सयुक्त किया और तोनो पुरो के एकत्र होने का चिःतत क्या । काल 
वो प्रणा से बे तीनो पुर तभी मिलकर एक हो गये। शिव न अपने दिव्य धनुप को 
खोचकर उम्त पर रखे व्िलोकी क सारभूत बाण का उन त्रिपुरा के समुदाय पर छाड़ 
टिया । उस श्रष्ठ बाण क छूटते ही वे तीना पुर छि न भिन होब'र आत्तनाद करते हुए 
भूतल की आर गिर पड़े । भगवान्‌ शिव ने उनका भस्म कर पश्चिमी समुद्र मे डाल 
पा ॥ इस प्रवार त्लीना पुरो और उनमें रहनवाले दानवों को महश्वर न दाघ बार 
पा ।१ 
"महाभारत के अनुशासन पब मे लिपुर वध की कथा बहुत सलिप्त है। तीना 
बुर स्वण, रणत्त और लोह द्वारा निर्मित थे। यहाँ देवतागण अकेले रद्रदेव के पास जात 
हैं. ब्रह्मा का अगुआ बनाकर नहों | इमस घनुष और बाण के सयोजक तत्त्व क्णपव 
की कथा से भित हैं। यहाँ शिव ने विष्णु का उत्तम बाण _अग्नि का उस्त वाण का 
शल्य, वचस्वत यप्त को बाण का पंख, समस्त व॒ृदा को धयुष गायद्ी का अत्यचा और 
भ्रह्म व _सारबी बनाया है। तीन पर और तोन शल्य वाले उस बाण स रुद्र न 
तिपुर का वध कर दिया और तोता पुरो सपहित वहीँ के समस्त असुरा को भी भस्म 
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१६० पौराणिक आछ्यानों का विकासात्मक अध्ययच 


कर किया ।' 

“हरिवश पुराण'' मे भी ब्विपुर वध की क्या वणित है। इसके अमुसार दत्यो के 
आकाण म विचरने वाने बहुमूल्य घातुओ से निर्मित जा बृहद पुर थे उनका वध भगवान्‌ 
शिव ने सीध जाने वाले शूती द्वारा किया।' त्िपुर वध का कारण यह था कि दर्षोमत्त 
होकर ये पिजवान माय को नष्ट भ्रष्ट करने लगे थे । यहाँ भो देवतागण महादव के 
पास अकेल ही जाते हैं ब्रह्मा के साथ नहीं । यहाँ महादेव इद्रादि देवताओं को लेकर 
युद्ध करम निकल पड़ते हैं। यहाँ भी विष्णु योग इल_ से वषभ रूप धारण कर लेत हैं 
और रथ को ऊपर उठते हैं। उप्त रथ को अपने दोनो सीगा से उठाये विष्णु भयकर 
गजना करन लगते हैं । यहां शिव उस त्विपुर सज्ञक दत्य नगर पर एक नही, बल्कि तीन 
प्रज्वलित एव वेगशाली बाण छोडते हैं। ब्राणां क आघात से वे तीनो पुर भस्म होबर 
बिखर जाते हैं। 

और कोई विशेष बात इस कथा में नही है । 

'पद्म पुराण” की कथा मे 'महाभारत' की कया की अपक्षा ये विशपताए है--- 
(१) तीना पुर बाणासुर क हैं वे उसके तेज से घूमत हैं। (२) दववाओ को त्िपुर- 
वध का आश्वासन देकर शिव नमदा तट पर आत हैं ! उहोने मटराचल को धनुष 
बासुक्ि का प्रत्यचा, वशाख क स्थान और विष्णु का उत्तम बाण बनाकर, उसके आगे 
अग्नि स्थापित करके, मुख में वायु अधित करते हुए चारो वेदों को घोड़ा बनाकर सहृद्त 
वष तक तिपुरा के एक होने की प्रतीक्षा की । जसे ही तीनों पुर मिले, शिव मे तीद्षण 
बाण छाड दिया । बाण लगते हा त्रिपुर म चीत्कार उठा | त्विपुर जलता हुआ पथ्वी पर 
गिरा। (३) इत तीनों पुरा में से एक त्विपुरातक शैल प२, दूसरा अमरकण्टक पथत 
पर भौर तीसरा ज्वालेश्वर तीथ (अमरकण्टक) पर ग्रिरा । 

“शिव पुराण को कया पूर्वोक्त कथा रूपो स कुछ भिन है। उसके विशप स्थल 
ये हैं--(१) स्काद द्वारा तारकासुर वध के उपरान्त उसक तीनो पुन्॒नों विद्यमाली 
तारकाक्ष भोर कमलाक्ष ने ब्रह्मा को प्रस-न करने के लिए कठोर तपस्या की । प्रसन 
होकर जब ब्रह्मा न बर माँगने को कहां तब वे बोले कि हम भवध्य हो। ब्रह्मा ने कहा 
कि यह वर छाड कोई दूसरा वर मायो। तव तीनो दत्यो ने हजार हजार कोस दूर स्थित 
ताने एक जसे पुरो का जिनको केवल एक ही बाण से नष्ट क्या जा सके, निर्मित करने 
का कहा । ब्रह्मा ते मय दानव को बुलाकर तान सुदर नगर बनवा दिये ! इनके साने, 
चाटी और लोह स॒ निमित होने का उल्नेख नही है। (२) तीनो पुरो में घर कम चलते 
लगा। उनके धर्माप्मापन के तेज से देवतागण जलने लगे। देवतागण शिव के पास दुखडा 
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थिव के द्वारा दल-यत्त विध्वस श्६१ 


रोने गय। शिव ने अपने गणों को भेजा। वे त्रिपुर में जाते ही भस्म हो गये । (३) 
देवता विष्णु कै पास गय विष्णु ने अपने शरीर से एक मुडित सिर, पचागुल वस्त्र से 
मूह ढाप॑ मुण्डी को उपजाया बोर उसे तिपुर मे भेजा। उसने त्विपुर में जाकर लोगों 
वो चेला बता लिया । वे लोग_छ्िव पूजा से विरत हो गये ॥ अब देवता और विष्णु 
गिद के पाम गय तथा उनसे तीनों पुर नप्द करने को प्राथना की | (४) फिर शिव के 
कहने से ब्रह्मा विष्णु न वछडा के रूप में जाकर त्िपुर का सारा अमत पी लिया। अब 
विश्ववमा ने एक रथ बनाया । शिव गणपति की पूजा करके वे उस रथ में बढ। शिव 
की माया से तीना पुर एकत्न हो गय । शिव ने विष्णुपति वाण चलाकर तीनों पुरो को 
भस्म कर टिया । 

श्रीमदभागवत पुराण को क्‍या के अनुसार देवताओ वो छकाने के लिए मय 
दानव ने क्पनी माया विद्या से सोन चाँदो ओर लोहे के तीन पुर बनाय जो इच्छा- 
नुम्नार कहीं भी जा सकते ये । उनसे दु खित होकर देवतागयण शिव बी आराधना करत 
है। शिव के प्रस्तुत हो जाने पर दवता इस काय म उनकी सहायता भी करते हैं। व 
उनके लिए एक” दिव्य रथ का निमाण करते हैं जो घम निभित होता है। उाहोने चान 
से मारथि, वराग्य से ध्वजा एश्वय से अश्व, तपस्या स घनुप विद्या स कक्‍्वच क्रिया से 
बाण तथा अपनी अन्याय शवितयों से क्य वस्तुओं का निर्माण क्या । तब ऐसे दिव्य 
रथ पर सवार होकर शकर ने तीनों विमान-रूपी पुर्रो पर बाण छाडा जिससे वे भस्म 
हो गय ।* 

“कुम्म पुराण में शेष कथा तो पूर्वोकत है पर यहाँ त्विपुर का स्वाभो प्रद्यात 
शिवभवत दाणामुर है न कि तारकासुर के' पुत । वाणासुर ने इद् की प्रभुता समाप्त कर 
दो। इंद्र की प्रायना पर शिव ने अपने भवत के' इस त्िपुर का नाश कर दिया । 

पलंग पुराण! में देवतायणों मे म्द्र रथ का निर्माण विश्वकर्मा से कराया है। 
पहले भगवती युद्ध करन गयी हैं फिर शिव । शिव ने त्विपुर के एकत्र हाते ही उसे बाण 
से भस्म कर डाला | त्िपुर श॒ह के बाद ब्रह्मा तथा मय देवताओ ने शिव की स्तुति की | 

'स्काद पुराण" मे द्विपुर निर्माण तिपुर घ्वस के लिए रथ निर्माण और त्विपुर- 
घ्वत्त की कथा का “पद्म पुराण से मिलता जुलता वणन है । 





(४७) शिव के द्वारा दक्ष-यज्ञ-विध्वस 


घिव और दक्ष द्रोह सती द्वारा दहत्याग ओर दक्ष-यज्ञ विध्वस आदि सव कथाएँ 
पुराणों मं परस्पर सम्बद्ध हैं । 
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दर पौराणिक आखूयानो का विकासात्मक अध्ययन 


दक्ष यज्ञ विध्वस की पूव पीठिका ७ रूप मे पुराणों मे सती क॑ दक्ष यज्ञ म अनाहुत 
जारे, अपनी उपेक्षा और अपने पत्ति शिव का अपमान देखकर योगारित मं अपने को 
असम कर लेने की फ्था वर्णित है, बहा पुराण! (अ० ३४ ३६, १०६), 'पद्म पुराण 
(सप्टि खड अ० ५), 'शिव पुराण (रुद्र सहिता, सती बड़, अ० १। २७ ४३), वाय 
बीय सहिता (अ० १८ २३) “ीमदभागवत पुराण (४२॥१ ३४) पगैलग पुराण 
(अ० १००), 'स्काद पुराण' (काश! खड, उत्तराद्ध, अ० ५७ ६६, माहेश्वर खड 
अ० १-५ प्रभास खड अ० १६६) 'कूम्म पुराण (पूर्वाद १४१५), “ब्रह्मववत्त 
पुराण (अ० ३८४ और ४३) म सती के यत्त कुण्ड में कुदकर देह त्याग तथा दक्ष यज्ञ 
विध्वस्त वा वधन आया है। 
रा बदिव' साहित्य म रद्र और दक्ष का उल्लेज तो है ' पर'तु उनके द्वाह का उल्लेख 
नहीं मिलता | वदिक साहित्य म॑ रद्र का व्यवितत्व प्रबल नही है परन्तु पुराणा मं उनकी 
गणना ब्विदेवों म होने लगती है | दक्ष-यत्त विध्वस की कथा उस सधप को सूचक है जो 
शिव को यन्ा मे विष्णु ब्रह्मा तथा अय दवताआ के साथ यच भाग श्राप्त करने क॑ लिए 
करना पडा या। 

“महाभारत म दक्ष के दां जमा का उल्लेख है| पहले ज-म म॑ वह ब्रह्मा का 
मानतस-पुत्त था और दुसरे ज-म मे प्रचेता का पुत्र था । दक्ष को मनुष्य रूप मे यह दूसरा 
जम शिव के शाप बे कारण लेना पडा था। दोनो ही जामो मे दस ने कई यत्र किये 
और शिव ने उसके यत्॒ का विध्वस क्या । “महाभारत! कै शा ति पव' म॑ दो अध्यायों 
मे यह क्‍या वर्णित है। अध्याय २८३ मे स्वय शिव ने दक्ष के यनत का विध्वप्त किया है 
भर अध्याय २८४ मे उनके गण वीरमद्र न। 

श्रध्याय २८३ की कथा ब्रह्मा के मानस पुत्न देश ने यज्ञ क्या। दवताओ ने 
शिव को उप्त यत्त मं भाग नही दिया, अत शिव उसमे सम्मिलित नही हुए। सती मे शिव 
को दशथ यज्ञ विध्वप्त करने के लिए प्ररित क्या । शिव अपने गणों के साथ यच्र भूमि 
में गये। मन विष्वस किया । यज्ञ मम्र रूप घारण कर भागा। शिव उसका वध करने 
दौड ६ दवता पराजित हुए। ब्रह्मा के कहने से दवताओं ने शिव को यच मे भाग दिया। 

अध्याय २८४ का कथा पभ्राचेतस दक्ष ने यच किया। दल ने सब देवताआ को 
चुलाया पर शिव को नही । दधीचि इस बात स रुप्ट होकर भौर यन के ध्वस्त होने की 
भविष्यवाणी करके चल आये। सती ने आय दवताओ को,कही जात दख शिव से इसका 
निमित्त पूछा । शिव न बताया । शिव और सती न अपने मुख से ऋमश वीरभद्र और 
महाकाली को उत्पत क्या । इन दोनो ने जाकर दक्ष का य् विध्वस कर दिया। 
वीरभद्र ने मृग रूप घारण कर भागते हुए यज्ञ का सिर काट लिया। दक्ष ने शिव की 
स्तुति की। शिव कृपा से यन्त पूण हुआ। 





१ ऋग्वेद ६५ २ शतपथ ब्राह्मण राष्डा४॥१ ओर हाढापापृ४ 
२ महाप्रारत गादि पव ञअ॒ ६७९ 
है वही शान्ति पव अ २८३ २८४ 


ज्च० 


विव वे द्वारा हल-यण विध्वम १६३ 


रे 


हरिवश पुराण" म प्रायेतम दक्ष के यथ को रद्र और गधा दारा विध्यस गरने 
भी कया बातो है। नदी और रद्र दोना अपने गणा वे साथ यथ का नष्ट वर रह थे। 
यच मगरूप मे भागा । शिव न पिनाब' से एक बाण उम्र पर छोडा। यज्ञ मृंग आत्तताद 
परता ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा न बाण विंद मृग को मृगशिरा नशत्त बता दिया। 
उसके शरीर स निवल रवत से इंद्धधनुप को रचना वर दो । यूत-ध्यश-सोला वे समय 
शिव ओर विष्णु म युद्ध हुआ। अग्नि आदित्य, वमुगण आदि ने विष्णु मी सहायता करी 
मोर मदटगणा तथा विश्वदर्दा न शिव की । विष्णु और शिव से परस्पर चात प्रतिघात 
हुआ। अवत विष्यु न शिव से ढ्षामा माँगी और उनडे लिए यच भाग को व्यवस्था वी । 
शिव (रद्र) द्वारा भग विय गय यच का विष्णु न फिर स जोड़ा और उसे विधिपूवद' 
सम्पान बिया। प्रजापति दस का यभ का पूरा फ्त प्राप्त हुआ । 

ब्रह्म पुराण' बे तीन अध्यायां' मे यह गया जायी है। अध्याय ३४ मे ग्रह्मा वे 
मानस-पुत्र दल वो शिव न देव सभा मे यथावचित सम्मान नहीं टिया, शत वह इप्ट हा 
गया । उसने यच किया शिव को नहीं बुलाया । शिव ये मना परने पर भी सती अना 
हैत अपन पता ये यत्त का देखन पहुँची । वहाँ विसी ने उसकी बात भी न पूछी । सती 
ने दक्ष से शिव का न बुलान मा वारण पूछा, ता दक्ष ने शिव की नि.” की । पति निन्‍दा 
सुनने व पाप वा प्रछालन बरने के लिए सती न दक्ष से उत्पन घपन शरौर वा त्याग 
योग बल स कर दिया । शिव न सुना तो कोप किया। दक्ष भो मनुष्य जम लेन बा 
शाप दिया। दल न भी शिव वो यच मे भाग न पाने का शाप दिया । इस अध्याय मे 
शाप तक ही बात रह जाती है, यच्र पा विध्वस नहीं होता । 

अध्याय ३६ मे यध का विध्वस वीरभद्द बोर वालो द्वारा होता है। वीरभद्र न 
अपने शरीर स एक मेना उत्पन को और ग्रणेश ने अपने ललाट थे' स्वेद से अग्नि । 
देवता पराजित हुए । शिव को यत्र भाग दिया गया। दस ने शिव वी स्तुति पी । शिव 
में यन्त पूण हाने का वर दिया। “अरह्य पुराण” के अध्याय १०६ वी कया अ० ३४ मे 
अनुसार है । आतर कवल इतना है कि यहाँ बोरभद्र यत्त विध्वस करता है। 

“पच्च पुराण" में सती देश यत्र मं आतो है, पति को आया न देख पिता से पछनी 
है। दश ने कहा कि ऐस सागलिक काय मे नग घडगे, अस्थि-क्पाल मालाघारी शिव को 
बुलाकर मैं लज्जित नही होना चाहता। यत्र समाप्त होने पर उहें बुलाकर मैं उन 
का उचित सम्मान करूंगा. । पति वा अपमान दख सती शरीर त्यत्य कर देती है । शिव 
चीरभद वो भजकर दस्त-यज्ञ का विध्वस करते हैं। दक्ष शिव वा स्तुति करता है और 
शिव उसके यज्ञ के पृण हाने का वर देते हैं 

'दायु पुराण” की कया “ब्रह्म पुराण के समान ही है। दक्ष के दोना ज मो का 
१ हरिवश भविष्य पव अ देर 
२ ब्रह्म पुराण अ ३६१०६ 
३ परदुमपुराण सप्टि खण्ड थ ५ 
४ दायु पुराण अ० ३० 





श्द४ड पौराणिक आख्यानो का विवासात्मक अध्ययन 


वणन क्या यया है। 

“शिव प्रराण”' के रुद्र सहिता अध्याय २ में अनाहुता सती का पितग्रह गमत 
और शरीर त्याग का वत्त पूववत है । सती की मृत्यु का समाचार धुनकर शिव ने 
क्रीधित हो अपनी एक जटा उखाडी । उससे विशालकाय वीरभद्र तथा अय गण उत्पन 
हुए। वीरभद्र ने गणा के साथ जाकर यज्ञ नप्ट किया । विष्णु से उसका युद्ध हुमा । 
उसन दक्ष का सिर काट लिया। दवताओ की प्राथना पर रद्र ने दक्ष को जीवित कर 
दिया और यज्ञ पूथ होन का आशीप दिया । 

“शिव पुराण” रुद्सहिता अध्याय २७ ४३ म दधीचि द्वारा शिव को न घुलाने के 
लिए दक्ष की तिन्‍्दा करने का उललख है । अनाहत होकर सती पूववत शरीर त्याग 
करती है । शिव अपनी जटा से वीरभद्र महाकाली तथा ज्वरादिकों को उत्पन करते 
हैं । बीरभद्र विष्णु को पराजित करता है दक्ष का सिर काट लेता है । ब्रह्मा और विष्णु 
कलास जावर शिव की स्तुति करत हैं। आशुतोष शिव दक्ष के सिर को उसबे धघड से 
जोडकर पुन जिला देते हैं। दल का यज्ञ सकुशल पूण हो जाता है । 

'शिव पुराण! की वायवीय सहिता भ्र० १८ २३ में उल्लेख है वि. एक बार 
सभी देवता शिव ओर सती के पास गय। दक्ष को अपनी पुत्री से बुछ विशेष भ्रावभगत 
की आशा थी क्ितु सती न उनका विशेष सम्मान मही किया । इससे वे रुष्ट हो गये । 
यज्ञ क अवसर पर दक्ष ने अपनी सब बैटिया को बुलाया पर सती को नही । सती बिना 
बुलाय ही वली आयी जौर वहा योगाग्नि मे जल मरी। शिव मे दक्ष भ्ौर भगु को 
वबस्वत मबतर में पूव उत्पन हांते का शाप दिया भर उस ज म म॑ भी अपने द्वारा 

यन्त ध्वस्त करने की भविष्यवाणी की। 

“श्रीमदभागवत पुराण ' म शिव पुराण की भाति ही क्‍या सक्षप में यह 
है--दक्ष कया सती शिव को ब्याही थी। एक बार प्रजापतियो के यत्त भे शिव ने उठकर 

(८ दक्ष का स्वागत मही किया । दक्ष न कृपित होकर शिव को इद्ध उपेद्ध के साथ शिव 
का यज्ञ भाग प्राप्त न होने का शाप दिया । नदी ने दक्ष को तत्त्व चान से विमुख और 
इश्द्िय लोलुप हीने का शाप दिया । नदी के शाप के बदले मे भुगु ने शवा को पाखण्डी 
और सुरासेवी होन का शाप दिया । कुछ काल | अन तर ब्रह्मा न दक्ष की प्रजापतियों 
का अधिपति बना दिया। दक्ष का सिर घूस यया। उसने एक बहस्पतिसव नामक यज्ञ 
किया। सब देवताओ को बुलाया पर शिव को नही। सती शिव स॑ रुष्ट होकर बिना 
बुताय ही पिता के यज्ञ मं गयी | शिव न बहुत समझाया, पर न मानी। यत् मं पहुचकर 
सती न अपनी उपेक्षा ओर पति का बनादर अनूभव क्या, अत योगाग्नि मे अपनी 
देह को भस्म कर दिया ! शिव के पाषदो ने दक्ष को मारना चाहा परतु भगु ने बच 











१ शिव पुराण रुद्र सहिता सतीखर्त अ १ तथा अ० २७ ४३ ओर वायवीय सहिता पूव खण्ड 
थ० १६८ २३ 
३२ श्रीमदूभागवत पुराण अ जराप रेड 


शिव वे द्वारा द-यत्त विध्वस १९५ 


कुण्ड म “ऋभु नामव हजारों दवताओआ को उत्पन कर उनसे उनको भगा दिया | शिव 
न सुना, तो त्रोध म एक जटा को उखाड कर पृथ्वी पर पटका। तुरत़ एक काले रग 
क्य विशालवाय गण उत्पत हुआ । शिव न कहा कि तुम मेर अश हो तुम्हारा नाम 
वोरभद्र है जाकर दक्ष का यत्त ध्वल करो। वीरभद्र व्रिशूल लेकर दोंढा। वहाँ उसमे 
यन मण्डप तोड डाला, दामदव को आँखें फोड दी, भगु की दाढ़ी-मूछें नांच ली, पुपा वे| 
दाँत उद्ाड़ सिय्रे, दक्ष का सिर बाटकर यत्र वुण्ड म फेंक दिया और लौंटकर शिव का 
सब वत्त मुना दिया । उधर ब्रह्मा ने आकर सय देवताओ को फ्टकारा और शिव को 
ये भाग न दना आयायपूण बहा। दवताआ को साथ ले वे शिव क पास क्षमा माँगने 
गये । शिव से उद्दोंन दक्ष-यज्ञ के पुनस्द्धार की प्रायना की । शिव ने प्रसान हकर दक्ष 
क घर पर यबरे का सिर जोडकर उस जिला दिया । भगु की दाढो-मूछ वकरे-जैसी 
निकल आयें यह वर टिया । दस ने शिव की स्तुति की । यपत पूरा हुआ | 
“भागवत पुराण' के बाद यह क्या “्रह्मवषत्त पुराण! म॑ आतो है किन्तु सक्षेप 
मर] अनाहृता सती के पिलेगृह गमन, दल द्वारा शिव द्रोह के कारण उसके अपमान, 
उमके शरार-त्याग आदि का उल्लेख है अन्य वातों का भही। इसी पुराण के अध्याय ४३ 
भे वर्णित है कि शकर का जब सी के देह-त्याग का सवाद मिला तब वे उसके शव 
का अपन वश स्थल पर रखकर पागल की तरह चेप्टाएँ करन लगे। सती की भस्म को 
शिव ने अपन तन में रमा लिया और उसकी अवशिप्ट अस्थियों की कठमाला बना लो | 
िष्ण न शक्र को प्रद्मति की स्तुति करन का परामश दिया जिसस उनका पत्नों विरह्र 
दूर हो सत्र । शिव ने प्रद्धति की स्तुति को । प्रश्वति न प्रसात हाकर वह कि मैं हिमालय 
के घर जम लेकर पुन आपकी पत्नी बनूगी । 
“लिग पुराण के अध्याय ६६ म शिव और सती क' पूवजम का वणन है। पूव 
जाम मे सता का अद्भध नारीखर के समांग से श्रद्धा नामक स्त्री होना उल्लिखित है। 
सती ने दस-कन्या के रूप भे प्राप्त देह को त्यागकर हिमालय वी कया के रूप मं जन्म 
ग्रहण किया । अध्याय १०० की क्या में दस-यत्त विध्वस का वणन है। वारभद्र मे यच 
घ्वस किया पूषा, चंद्र इन्दु अग्ति सबको उसते पराजित क्िया। यत्त भूमि म शिव और 
विष्ण का यूद्ध हुआ । विप्ण न शिव पर चक्र चलाया, पर वह चल ने पाया। शिव ने 
अपने धनुप स विष्ण, का सिर काट लिया। मग रूपघारी यत्त का सिर वीरभद्र न काट 
लिया। दस का सिर भो कप न काटा। ब्रह्म न प्रकट होकर शिव को तुप्ट क्या | 
शिव न विष्णु, दल आदि का जिया दिया । 
“बाराह्‌ पुराण" की क्या अ- पुराणों से भित है । यहाँ सती के भस्म होन के 
कारण कुपित होकर शिव ने दलत का यज्ञ ध्वप्त नही किया है । इसको कथा इस प्रकार 
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श्र पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


है--बह्ा के कोप से रट की उत्पत्ति हुईं। ब्रह्मा मे उहें अपनी गोरी नामक कया 
देकर उससे सृष्टि उत्प न करने_को कहा पर तु रुद्र ने इसम अपने को असमथ बताया 
शोर जल मे जा छिपे। तव ब्रह्मा ने अपने सात मानस पुत्र उत्पन किय जो प्रजापति 
कहलाये । इन प्रजापतियों ने सब्टि उत्पन की । ब्रह्मा ने दक्ष को पुत्री रूप मं गौरी को 
दे दिया। कई वय बाद तपस्या समाप्त कर जब र्द्र जल से वाहर तिक्ले तब उद्दान 
अपनी अनुपस्थिति म विस्तारित सप्दि को देखकर कोप क्या | कोप क कारण उनके 
कान से एक ज्वाला निकली झौर बहुत से भूत प्रेठादि भी । सबने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त 
कर डाला | देवताओं ने भयभीत होकर रुद्र को यज्ञ मं भाग दिया। ब्रह्मा न दक्ष से 
कहकर गौरी रुद्व को हिला दी । रुद्र ने दक्ष का यच पूरा हा जाने दिया और स्वय गौरी 
को लेकर क्लास पर रहने लगे। एक बार गोरी ने शिव पर इसलिए रोप क्या, 
क्योकि उहोन उनके पिता के यज्ञ को नप्ट कर दिया था। वे लड झगढ़ बर हिमालय 
पर तप करने चली गयी। वही उहोने अपना शरीर त्याग क्या। दूसरे जम मे शलजा 
'वावती' बनी । 

“स्कद पुराण मे दक्ष के शिव द्रोह सती-लेह त्याग ओर दक्ष यज्ञ विध्वस की क्या 
तीन स्थल पर भायो हैं। काशीखण्ड को क्या में शिव द्वारा अपने घर पर आए दक्ष 
का उचित सम्मान ने करने के कारण दक्ष के उन पर रुप्ट हो जाने का वणन है । 
मच मे शिव को न बुलाने के कारण दधीचि दक्ष की निदा करते हैं । नारद दक्ष यच का 
समाचार शिव तक पहुँचाते हैं। शिव क॑ मना करने पर भा सती पीहर जाती है। शप 
पूववत है। माहेश्वर खण्ड (केदार खण्ड) की कथा 'शिवपुराण' रुद्र सहिता (सती 
खण्ड अ० २७ ४३) क समान ही है। विशप बात मात्त यह है कि नारद सती दाह का 
समाचार शिव को सुनाते हैं । दक्ष ने क्सखल म॑ अपना यह यज्ञ क्या था। प्रभास खण्ड 
की कया में कुछ भितता मिलती है। वीरभद्र का विष्णु ने हरा दिया । वह शिव के 
पास आया । क्रोधित होकर शिव ने भद्रकाली और वीरभद्र वे साथ स्वय यत्त भूमि 
मे पदापण किया। विष्ण शिव को देखकर छिप गय । शिव ने पूथा के दात तोड दिये, 
कामदेव की आँखें फोड दी अग्नि को भस्म किया यत्र रूप मगर का पीछा क्या और 
यज्ञ का विध्वस कर दिया। दक्ष का सिर काटने का यहाँ उल्लेख नही है । 

“वबामन पुराण” की कथा में एक नवीन तत्त्व यह है कि गौतम पुत्ती जया द्वारा 
दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर और यह जानकर कि उप्तम॑ शिव को नहीं बुलाया गया 
है सती ने क्रोध मे आकर शरीर त्याग कर त्या। शिव ने वीरभद्र आदि गणों को 
भेजकर यज्ञ विध्वस करा दिया | सती का शरीरात पितगह मे न होकर पहिगह में 
हुआ यह नवीन तत्त्व हैं जो अयत्न नही मिलता ! 
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शिव के द्वारा सती वा परित्याग श्र 


'क्म्म पुराण म प्राचेतस दक्ष वे यच्र विध्दस की क्‍या है । शिव से दक्ष बुरा 
मात गये हैं परतु देव सभा मे सम्मानित न होने के कारण नही, वरन्‌ शिव के घर भ 
यधोचित पजा न मिलने के कारण । शेप कथा 'बहा पुराण' अध्याय ३६ के समान है। 

मत्त्य पुराण म क्या अत्य त सक्षेप मे आयो है। यहाँ सती ने दक्ष को मनुष्य- 
योनि मे ज"म लेने और य के नष्ट होने का शाप दिया है, शिव ने नही । 

भगरुड पुराण" की क्‍या “ब्रह्म पुराण” के अ० ३६ के समान है। कोई नवीन 
वात नही है। 'ग्रह्माण्ड पुराण” की कथा भी ध्यहा पुराण” अ० ३४ के समान है । 
क्या सरित्सागर" मरे शिव ने पावती को उनके पूव जमो वी कथा सुनाते हुए दक्ष 
अत विध्वक्त की सक्षेपर भे चर्चा की है + 


(४८) छिव के द्वारा सत्ती का परित्याग ४८ 


शिव पुराण'* मे उस प्रसग वा वणन हुआ है जिसम सीता का वेश धारण कर 
सती राम के विष्णुल्व वी परीक्षा लेने जाती है और इस कारण बह शिव द्वारा त्याग 
दी जाती है। कथा इस प्रकार है---एक समय शिव सती सहित तीनो लोको का भ्रमण 
कश्न निकले । पृथ्वी पर घूमते हुए दण्डक वन म भाये। उड्होने देखा कि राम भौर 
लक्ष्मण व्याकुल होकर अपहूत सीता को ढूढ रहे हैं। शिव ने राम को प्रणाम किया । 
सती ने कारण पूछा तब शिव ने बताया कि राम तो विष्ण, हैं। सती को विश्वासन 
हुआ। उहोने परीक्षा लेत की ठानी | सती न सोचा कि मैं सीता के रूप मे इनके सामने 
जाती हू, यदि यह विष्णु होगे तो पहचान ही लेंगे। यह सोचकर सती शिव को बिना 
बताय, कुछ दूर गये हुए राम लक्ष्मण के सामने सोता रूप में प्रकट हुई॥ राम लक्ष्मण 
ने जान लिया कि ये सत्ती हैं। राम ने सती से कहा--माता आज आप अकेली वन मे 
कसे ? शिव महाराज कहाँ चले गये हैं ? सती को काटों तो खून नही । उहें पूण 
विश्वास हो गया कि राम विष्णु ही हैं । राम मे सतो को प्रणाम किया ओर उनसे 
आशीवाद लेकर अपने माय पर बढ गये । 

इधर सतो के सन में भय हुआ कि मैंने शिव की अवना की है, वे पूछेंगे तो मैं 
बया उत्तर दूगी। उाहाने शिव को कुछ न बताना हो निश्चित किया। कितु, शिव 
स क्‍या छिपा था ? ध्यान करके उद्दोन सती कय सारा चरित्न जान लिया। उहें क्रोध 
हुआ कि स॒ती ये मातृ-स्वरूपा लश्मी का रूप घारण किया अबबे भाग्या कस रह 
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श्ष्द पौराणिक श्लाज्यानो का विकासात्मक अध्ययन 


सकती थी ? छ्िद ने मन ही सन सती परित्याग वा निश्चय कर लिया। क्लास लौटने 
पर भो शिव गुमसुम ही रहे । सती ने बहुत कुछ पूछा पर कुछ बताया नहीं। सती भी 
मन मे स्लानि अनुभव कर रही थी। शिव सती को उपस्थिति भूलकर तपस्या म लीन 
हो गये । सत्तासी हजार वष बीतने पर शिव समाधि से जाग्रे तो सती उनक सामने 
खडी हुईं। शिव ने सती पर ऊपरी प्रेम भाव बनाये रखा ओर सती भी सब भूलकर 
प्रश्न न चित्त रहने लगी । 

इसक' उपरा“त की कथा दक्ष यत्त, शिव द्वारा सती दाह और यन विध्वस की 
है जो अ० २० २३ म॑ वणित है। 

'रामचरित मानस” म भी शिव द्वारा सती के परित्याग बी कथा दी गयी है 
जो शिव पुराण क भनुसार ही है! 


(४९) छिव का पार्वती के कहने से कलास 
छोड देना 


पावती के कहन से शिव द्वारा क्लास छोड देने की कथा केवल 'वायु पुराण* 
मे भिलती है) यह कथा दिवीदास द्वारा काशी को खाली करने और शिव द्वारा काशो 
को पुन अपना धाम बना लेते के प्रसग म कही गयी है। कथा इस प्रकार है-- 

शिव पावती को प्रस-न करने के लिए अपनी ससुराल हिमालय के घर कलास 
मे ही रहने लगे। एक बार हिमालय वी पत्नी मना मे पावती से अपने दामाद शिव ने 
विपय में कुछ बुरा भला कहा। परावती को उतवी बात बुरी लगी | उ'होने शिव 
से कहा कि ससुराल म रहने स अपनी मान भर्पादा घट रहो है इसलिए इस स्थान को 
छोड दीजिये। शिव ने अपने रहने योग्य स्थान का चुनाव करन के लिए पावती को 
त्विलोक के सभी प्रसिद्ध स्थान दिखाय । पावती ने काशी को पसद क्या। उन दिनो 
दिवोटास काशी का राजा था। वह अत्यत घर्मात्मा तथा दोप शूय व्यक्तित था । शिव 
ने उससे काशी खाली कराने के लिए अपने प्रमुख यण निवुम्भ को भेजा। निवुम्भने 
वहा पहुँच दर किसो मकन नामक सापित (नाई) को स्वप्न बताया। राजाचासे 
निउुम्भ फी प्रतिमा राजद्वार पर रख दी गयी। काशी का जो भी यकित जिस इच्छा 
को लेकर उस मूत्ति के पास जाठा था उसकी वह इच्छा पूण हा जाती थी। धोरे धीरे 

“” उसकी छ्याति आत पुर तक पहुची। दिवोदास के कोई पुत्र न था अत रानी न 

प्राप्ति बी इच्छा से निदुम्भ प्रतिमा की सनौती मानी, कि तु निवुम्भ ने रानी को पुत्र न 


६“ जो राजा से हो गया । निवृम्भ ने काशो नगरी को जन शूय हो जाने का शॉप दियो। 
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प्री नगरी को शिव ने पुन बसाया और पावती सहित वहाँ रहने लगे । 


(५०) शुकदेव का दो घडी से अधिक कही 
नठहरना 


कृष्णद्पायन व्यास को तपस्या से प्रसन होकर शिव ने उसहें एक ऐसे पुत्त का 
ता बनने का वर दिया जो अग्नि, पथ्वी जल, वायु और आकाश जसा ही शुद्ध और 
हान होगा । इस वर प्राप्ति के अदातर महपि व्यास एक दिन अग्नि उत्तन बरने के 
तए दो अरणि बाप्ठ लेकर उनका मथन कर रहे ये कि उ हान घताची अप्सरा को 
खा और उस पर काममोहित हो गये । उनका वीय स्खलित होकर बरणि काप्ठ पर 
ऐ गिर गया । उसी सम्रय उससे शुकदेब प्रकट हां गये ।' तभी गगा मेस्पवत पर प्रकट १० 
[६ और उहोंने शुक्देद को स्नान कराया । आकाश से उनके' लिए दण्ड ओर काला 
पृगच्रम, ये दो वस्तुएँ गिरी । व्यास ने उदहें मोक्ष शास्त्र का बध्ययुत बरने के लिए मिथि- (. 
ऐश जनक के पास भेजा (* इ होने परीक्षित के मृत्यु काल म उनको भो दशन दिया था ।' 
एक्देव के विषय से यह प्रसिद्ध था कि वे गोदोहन काल तक मी (जितनी देर में गाय दुह्दी 
गाय उतनी दर भी) किसी गहस्थ के घर नहीं टिकते थे ।* 

“श्रीमदर्भागव्त' की इसी उक्ति के आधार पर लोक म शुक्देव के विषय मे 
पह प्रसिद्ध हो गया होगा कि वे दो धडी से अधिक कही नही ठहरते हैं । 

'श्रीमदभागवत पुराण के अतिरिक्त किसी अय पुराण मे शुकदेव की इस प्रवत्ति 
का उल्लेख नहीं मिलता। यो “ेवीभागवत पुराण के भी छ अध्याया मे' उनके जम॑, 
गारस्थ्य के प्रति उनके वराग्य जनक के पास जाबर मोक्ष ज्ञान प्राप्ति तथा उनके विवाह 
आदि का वणन हुआ है कितु गोदोहत मे जितना समय लगे उतनो देर से अधिक उनके 
कही न ठहरते का उल्लेख वहाँ भी मही मिलता। 





(५४१) समुद्र-मन्थन की कथा 


समुद्र मन की कथा सवश्रयम “वाल्मीकि रामायण मे उल्लिखित है। कथा 
सक्षेप में इस प्रकार है-- 


मरोच पुत्र कश्यप को दिति और अदिति नामक पत्नियों से क्रमश व्त्य भोर 
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देवता उत्पन हुए। दत्यों और देवताओं ने जरा मत्यु के कप्टो से बचने के लिए कोई 
उपाय करना चाहा | अमत प्राप्ति के लिए क्षीर समुद्र को मथने का निश्चय हुआ। 
वासुक्ि नाग को मथन वी डोरी और मदराचल को रई (मयातो) वनाकर दोनो समुद्र 
मधन करन लगे। एक सहस्न वध तक मथन थ्िया चली वासुकि विष उगलने लगे और 
मदराचल की शिलाओ। को दाँतो से काटने लगे । उससे हालाहल नामक महाविष उत्पात 
हुआ | उसकी ज्वाला म॑ दवता दानव मनुष्य सव जलने लगे। तभी विष्णु वहाँ प्रकट 
हुए। विष्णु के आग्रह से महादेव ने वह कालकूट पी डाला ।' मथन फिर आरम्भ हुआ। 
किन्तु इस वार मदराचल ही धीर धीरे पाताल की ओर खिसकने लगा। तब देवताओं 
भर गधवों ने विष्णु भगवान की स्तुति की।॥ देवताआ के इस आड़े मौक पर विष्णु 
भगवान फिर काम आये ! उहोंने कच्छप का रूप धारण विया और जल म॑ बठकर 
मदराचल को मपनी पीठ पर ले लिया और उसके आगे के घिरे को अपन हाथ स थाम 
“ लिया। विष्णु की सहायता से समुद्रन्माथन फिर झ्लारम्भ हुआ । एक महस्न वप तब 
यह दौर भी बला, तब सवश्रयम धवन्तरि हाथो म॑ दण्ड क्मण्डलु लिय निकल | 
तदनतर सुददर अप्सराए निकली। उनकी सख्या साठ हजार थी। इसब' वाद वरुण 
दव की क या वारुणी उत्पन हुई जिसे बदिति के पुत्नो न ग्रहण बर लिया । वारुणी या 
सुरा को ग्रहण करन वाले सुर कहलाये और न ग्रहण करन वाल भसुर। तत्पश्चात्‌ 
उच्च श्रुवा अश्व निकला और फिर त्रम स कौस्तुभ मणि तथा अमत । अमृत हो तो मथन 
का चरम फल था, अत उसको लेने के' लिए सुर और असुर आपस म॑ झगड़ पडे। 
दोना पक्षा के बहुत से योद्धा मारे गये । ब्रत् म॑ विष्णु ने माहिनी माया का फैला 
कर असुरो सं अमृत छीन लिया। फिर असुरो को काफो सख्या म मारकर इद्र ने 
राज्य पाया । 
इस कथा मे क्षीर सागर से निकलने वाले चौदह रत्नों के पूरे नाम नही दिये 
गये। राहु का सिर काटे जाने की घटना का भी उल्लेख नही है। 
“महाभारत म॑ भा ससुद्र-मथन ओर अमृत प्राप्ति के लिए देवा और दानवो 
“की होड का उल्लेख हुआ है ।* वहाँ विष्णु भगवान्‌ ने ब्रह्मा को सुझाव दिया है -कि 
देवता और दत्य मिलकर समुद्र-्मथन करें । मथन के फ्लस्वहूप अमत प्रकट होगा। 
रई (मथानी) का काम यहाँ भी मदराचल से लिया गया है पर-तु यहाँ विष्णु भगवान 
शेषनाग को मदराचल को उखाडन का भादेश देते हैं और शपनाग जोर लगाकर मदरा 
चल को उजाड लेते हैं। इसके उपरा त देवता लोग समुद्र के पास मथन की थनुमति लिन 
जात हैं भौर समुद्र इस शत पर, कि अमृत मे उसका भी भाग रहे, मथन की पीडा को 
सहने क॑ लिए भ्रस्तुत हो जाता है। देव दानव समुद्र-तल म स्थित कच्छपराज से 
मदराचल का आधार बतने के लिए कहते हैं । “वाल्मीकि रामायण म॑ विप्थु ने स्वय 
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समुद्र मथन वी कथा रू१ 


कच्छप का रूप ग्रहण किया है, और सो भी प्रारम्भ मे नही, मन का एक दौर समाप्त 
हा जाने पर और कालकूट के निकल आने पर। "महाभारत म यह भी उल्नख है कि 
बसुरों ने नागराज वासुकि के मुखभाग को पकड रखा था और देवताओं ने पूछ को। 
मयथन करते-करत जब दवतागण थक गये, तव ब्रह्मा की प्राथता पर विष्णु ने उदें बल 
प्रदान क्या । समुद्र का घोर सथन होने पर उसम से सवप्रथम श्वेतवण चद्धमा निकला 
तदनातर शुध्रवरत्रघारिणी लक्ष्मी कर आविर्भाव हुआ बोर उसके बाद सुरा (दारणी) 
देवी का । तत्पश्चात श्वेत अश्व (उच्चे श्रवा), फिर कोह्तुभ मणि पारिजात वक्ष 
ओर सुरभि गी उदभूव हुए । लक्ष्मी, सुर चद्धमा तथा उच्चू श्रत्रा अश्व ये सब 
देवलोक म॑ चले गये । इन रत्ना के उपरात घावतरि प्रवद हुए। उनके हाथ मे एक 
श्वेत कलश था जिसम अमत भरा था। अमत को देखते ही दानव कोलाहल करने 
लगे। इनके बाद श्वेतवण का चार दाँतो वाला ऐ रावव हाथी निकला | वज्रघारी इद्र ने 
इसे अपने अधिकार म कर लिया। मथन जारी था ही । अब कालकूट महाविप की 
उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की प्रायना पर त्विलोकी की रक्षा के लिए शकर ने उस पी जिया 
और उसे अपने कण्ठ में ही धारण कर लिया जिससे उनका कण्ठ नोौला पड गया और वे 
नीलक्ण्ठ कहलाये। 

अब अमत के वितरण का प्रश्न उपस्थित हुआ। विष्णु ने ही इस समस्या को ८- 
भी सुलझाया । उहोंने मोहिनी माया का आश्रय लेकर एक सु दर सन्नी का रूप बनाया। 
देत्या और दातवो को उस रूप ने मोहित कर लिया । उहहोने स्त्ोरूप घारी विष्णु को 
अमंत कलश सौंप दिया | देवो और दानवो को दो पक्तियों मे बैठा टिया गया | मोहिनी 
ने अमत दवों का ही पिलाया दत्यां और दानवों को नहीं दिया। इससे उ होने बडा 
कोलाहन मचाया । राहु ने अमृतपाय बी चेप्टा की, तो भगवान ने उप्तका प्तिर काट 
विधा । देवताओं और दत्त्यो मे घोर सम्राम हुआ। विष्णु ने भोहिनो रूप त्याग दत्यो 
का सुटशन चक्र स सहार करना आरम्भ किया। दत्य डर कर खारे समुद्र मे जा घुसे । 
देवतागण विजय पाकर मदराचल को उसक पूव स्थान पर स्थापित कर आये और 
अमत घट को स्वग में लाकर भगवान नर को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया। 

नमहाभारत' म॑ समुद्र से अप्सराओ के निकलने का उल्लेख नहीं आता । इसमे 
राहु क॑ शिरच्छैद वी घटना वाणित है, पर धवाल्मीकि रामायर्ण' मे नहीं 

“हरिवंश पुराण” मे भी समुद्र-मथन की क्या आती है। 'महाभारत' की भपेक्षा 
इसमे ये नवीन वातें हैं---( १) जब मथानी बतान के निम्चित्त मदराचल को दानव किसी 
प्रकार न उखाड़ सके तब वे ब्रह्मा की शरण मे गय बह्म मे दताया कि लादिरय बसु रुद्र 
मरुत गण देवता, यक्ष गधव और किनर ये सव यदि मिलकर प्रयास करें तो मदराचल 
को उठा सकते हैं। ऐसा ही हुआ ओर मतराचल को समुद्र मे डाल दिया गया, रस्सी 
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वासुक्ति ही बने ।! (२) जो भी;रत्न समुद्र मे से निकले, उनके निकलने का क्रम यह रहा 
--ध वन्तरि, मद्य, श्री, कोस्तुभ, चाद्रमा, उच्चे श्रवा तथा अत में अमत ।* (३) दत्या 
ने अमत पर पहल ही क्धिकार कर लिया। ध्षभी देवता और दत्यो म से कोई भी अमृत 
पान नही कर रहा था कि लोगा की दष्टि राहु पर गयी जो चुपके से अमृत पीन की 
चेष्टा कर रहा था । विष्णु ने राहु का सिर चक्र सं काट लिया। (किसी की शिकायत पर 
नही) ।' (४) पथ्वी देवी न ब्रह्मा की आज्ञा से इद्ध क हाथ से अमत ले लिया और उसे 
लेकर वे चली गयी। 

यहाँ यह स्पप्ट नही विया गया है कि दया के अधिवार में जो अमृत चला 
गया था, वह इद्र के हाथ मे कसे आ गया । 

ब्रह्म पुराण" की कथा मे कुछ भिनता है। यहाँ समुद्र-मथन का कारण दूसरा 
ही है। दवता और दानव दवयोग से एक बार महानदी के सगम पर मिल । उन्होने 
सुमरु को पाकर आपस मे सलाह की कि समुद्र का मथन कर अमत निकाला जाय कौर 
आपसी वर भाव को दूरकर शात्ति से रहा जाय, युद्ध से कोई लाभ नहीं। समुद्र-्मपन 
क्या गया, उसमें से अमत निकला भो। दत्यो ने विश्वासपूवक अमत देवा का सौंप 
दिया और यह कहकर कि किसी शुभ घडी मे विभाजन करेंगे चले गये । देवताओं के 
के मन मे कपट भाव आया। उ होने ब्रह्मा की आचा लेकर समुद्र की कदराओं मे 
बढकर अमत पीना आरम्भ निया। विष्णु (गरुहा द्वार) की रक्षा कर रहे थे। इसी 
समय कामरूप राहु मरत रूप धारण कर झा गया जोर अमत पीने लगा । सूय तथा सोम 
ने विष्णु को राहु का रहस्य बताया | विष्ण ने अपने चक्र से राहु का सिर काट लिया। 
तब सं चद्ध ओर सूय के साथ राहु बेर भाव मानने लगा। 

"पद्म पुराण के सृष्टि खण्ड' मे भीष्म पुलस्त्य सवाद के रूप मं इस कथा का 
बणन हुआ है । कथा की पूवपीठिका के रूप में बताया गया है कि दुर्वासा भुनि ने 
एक विद्याधरी से सुगधित पुष्पा को एक माला ली जिसे उहहोने ऐरावत पर विराजमान 
इंद्र को दे दिया। इद्र ने उपेक्षा भावना से उस माला को गजराज के मस्तक पर डाल 
दिया गजराज न उसे नीचे गिरा दिया । दुर्वासा न अपने द्वारा दिये पुष्प हार का यह 
तिरस्कार दख इद्र को श्री भ्रष्ट हो जान का शाप दिया।" तदनन्तर नि श्रीक हावर 
इ-्रालि देवता ब्रह्मा के पास गये और ब्रह्मा को साथ लकर विब्णु के पास । विष्णु ते 
डपाय बताया कि क्षीर समुद्र मे औपधियाँ डालकर मदराचल को मधन दण्ड एव वासुकि 
को रज्जु बताकर समुद्र मथन करो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ।“ दत्यां को तो केवल 
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ममुद्र मन्थन की कथा र्ण्रे 


कष्ट ही हाथ लगेगा, अमत तुम लोगो का मिलेगा जिसे पीकर छुम अमर हो जाओगे । 
फ्लस्वरूप विष्णु के आदेश से देवताआ ओऔर दैत्या ने उपयु बत विधि से मधन किया। 
मथन करन से समुद्र से क्रमश ये रत्व निकले कामघेनु वारुणी, बल्प वक्ष, अप्सरा, 
चद्धमा विष अश्व (उच्च श्रवा), ऐरावत और लक्ष्मी आदि । शिव ने कालकूद पी लिया 
जिसमे व नोलकठ हुए। अमृत-पान के लिए दवता दानवा में विवाद हुआ विष्णु ने 
मोहिनी रूप घारणकर दानवा को वचित करके दवताओ को अमृत-पान कराया । 

दुर्वासा क शाप के कारण इद्र का ति श्रीक हा जाना और उसके कारण अमत- 
प्राप्ति का विचार उठना एवं विष्णु का मोहिनी रूप धारण करनता--ये बातें इससे पुव 
इस क्या मे नहीं जुड पायी थीं | यह नया विकास हुआ | 

'द्मपुराण' उत्त रपड मे क्म्मावतार के वणन प्रसग में इस क्या का पुन उल्लेख 
हुआ है । कथा का पूर्वाश सृष्टि खड के अनुसार ही है। यहाँ विष्णु ने कच्छप रूप 
धारण कर मदराचल को अपनी पीठ पर साधा है। लक्ष्मी की प्राप्ति क लिए बडे जोर 
शोर स्‌ समुद्र-मथन आरम्भ हुआ। पहले कालकूट निकला जिसे महादेव स्वच्छा से 
पात कर गये | इसक अनतर समुद्र से निकलने वाले रत्ना का क्रम यह रहा--ज्यष्ठा 
देवी, वारणी (इसको नागराज अनत ले गये), बप्सराएँ तथा गधव, श्वेत रय भौर 
चार दाता बाला ऐरावत उच्चे श्रवा, धावतरि पारिजात, सुरभि (इन सबका इंद्र ले 
गय), लह्मी, अमृत चाद्रभा, तुलसी | लल्मी विष्णु को मिली । लख्मी ने देवताओं को 
समद्धि का बर दिया। यहा समुद्र-मथन का उद्देश्य अमत प्राप्ति नहीं, लक्ष्मी प्राप्ति 
बताया है। अमृत के बटवारे * समय सघथ का इसीलिए यहा उल्लेख नही है । 

“विष्णु पुराण” मे भी समुद्र मयन वी घटना का वणन आया है। यहा 'पद्मपुराण' 
व सप्दि खड़ और उत्तरखण्ड को कथा वी पुनशवत्ति हुई है। यहाँ भी भगवान विष्णु क्ष्म 
का रूप धारण कर मदराचल के टिकने का आधार बनत हैं। झ्षपने चक्र-ध्रा री और गदा- 
धर रूप भ वे देवताआ के साय मिलकर मथन म॑ भी सहयाग देत हैं। एक अय अलक्ष्य 
रूप धारण कर उ हांने मदराचल को ऊपर स दबा भी रखा था व नागराज वासुकि 
और देवताआ का वल्न-वद्धत भी कर रहे थे | इस प्रकार विष्णु वहुविध रूप में समुद्र मयन 
के प्रयास मे अपनी सहायता पहुंचा रहे थे । समुद्र स निकलने वाले रत्ता का क्रम यहाँ 
यह है--कामधेनु, वात्णी दवी कल्पवश (पारिजात) अप्मराएँ, चंद्रमा (चद्धमा 
का महादव 7 भ्रहण कर लिया), विष (इसे नागा ने ग्रहण किया, शिव न नहीं) 
अमत से भरा क्मण्डलु लिये हुए धवतरि लक्ष्मी (लक्ष्मी विष्णु क॑ व स्थल मे 
विराजमान हुई) 4" 
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२०४ पौराणिव' आ्राद्पानां का विश्ासात्मश अध्ययन 


द्यों व धाब'तरि बे हाथ से अमृत से भरा कमष्डलू छीन सतिया, दिखु विष्णु ने 
मोहिनी रूप घारण कर दर्या की मोह सिया कौर उनवे हाथ रे फमण्डलु सकर देयतामा 
भो दे लिया। इद्रादि देवताआ न घट से उस अमृत कोपी डाला। ”?त्य उनपर टूट 
पड़ । कितु अमृत पान बरते से लवता अब बसी हो चुरे थे, उाहोंते दत्यां मा परास्‍्त 
कर दिया ।' 

पंशिव पुराण पूर्वाद पष्म यण्ड अ० १३ मे शूत्राषाय ने जलधघर दरय को 
समुल्मयन का यह फया सुनायी है। हैत्या न अपन राजा यलि के नतख्व मे युद शरशे 
दवताआ। वो परास्त कर दिया। विष्णु बे! परामश स ट्यताओं मे त्स्या वे साथ मिल 
बर समुद्र मंथन किया । उदृश्य अमृत परागर अमर होना था। मर मथाना, वासुदि 
रज्जु बन । विष्णु फ कहने से देवता पहल यासुकि बा सिर परइन वो हुए तब दत्यों 
ने लपष' कर स्वय सिर पक्ट लिया। विष्णु यही चाहते थे । टवों तथा दत्यों ने प्रास्म्म 
में गंधपति की पूजा नहीं बा अत मंथन से पहले कॉलयूट निकला। शिव ये उसपी 
लिया। मधन स जितने रहन निवत उनमे से अच्छे अच्छे रत्न विष्ण मे परलपात जे रके 
हवा वो द॑ दिय । अमृत दर भी उ'हेँ पिलाने लग। राटटू न दय लिया । वह पीन पहुँचा । 
विष्णु न उसका स्लिर काट तिया। दव-्टानव युद्ध हुआ । दानव पराजित हुए पाताल 
में जा छिप । जलघर ब प्रताप स वे पाताल से निकलने सगे । 

श्रीमदभागवत प्रुराण'* में भो यह वया आती है जो विष्णु पुराण! की कया के 
समान है। यहाँ मयन एरत समय सवप्रधम हासाहब निवलता है जिस टैबताओं की 
प्राथना पर शवर पी जात हैं ।' उसक अन-तर समुद्र मे से निश्मृत रहो का प्रम यहाँ या है 
कामधनु, उच्च थ्वा ऐरावा वीस्तुमर नामक पद्चराग मदि यल्पवश अप्सराएं भगवती 
लश्मी वास्णी। सयस अत में ध वतरि निकले। उतने हाय मे अमृत पलश और व गन 
या जिहें असुरो न छीन लिया ।* विष्णु के मो हिनी अवतार और अयत वे वितरणावरा ते 
दवासुर-मप्राम का यहाँ भी वणन है। उसमे दत्या की पराजय हुई ।* शिव क' मोहिनी 
हा जाने की क्‍या भी श्रीमदभागवत मे आती है ।५ 

'स्कद पुराण की क्या मे विशप बात इतनी ही है वि यहां आकाशवाणी स 
समुद्र मथन का सुझाव दिया गया है। मथन से सवप्रयम बालकूट उत्प न हुआ । गणश 
की पूजा प्रारम्भ मे नहीं की गयी थी इसलिए उ'होने मयन मे विध्न उपन क्या। 
मोहिनी अवतार और दव दानव मुद्ध वा वणन यथापूव है। व'णव खण्ड की यथा मे 
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हनुमान का आवाश में चढना 3०४ 


भी काई नवीनता नही है । वहा लक्ष्मी के साथ विष्णु का विवाह होना लिखा है। 

मत्स्यपुराण' मे भी क्षीरोदधि के मथन की कथा आयी है। यहाँ समुद्र मथन का 
उद्देश्य लत्मी प्राध्ति नहीं अमृत प्राप्ति है। शिव ने शुत्राचाय को सजीवनी विद्या दे 
दी, इससे देवासुर संग्राम म मरे हुए दत्य भी जिलाये जाने लगे । दवताआ को भी खमरत्व 
को चिता हुई। एतदथ विष्णु के परामश से मदराचल का उपयोग करते हुए क्षीरसागर- 
मथन का उद्योग आरम्भ हुआ । पहले समुद्र मे से क्रश कालकूट, चद्धमा, लक्ष्मी 
बारुणी, उच्च श्रवा कौस्तुभ मणि तथा पारिजात की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि की । 
देवता और दानवों की प्राथना पर शिव ने कालकूठ पी लिया और कलाम चले गये । 
कालकूट के बाद समुद्र मं से धवतरि बोर अमृत का प्रादुर्भाव हुमा । 

विष्णु का मोहिनी रूप घारण कर दत्यो से अमृत ले लेना देवताओं को उस 
पिलाता, राहु वा चुपकैन्‍्से पवित में आ बठना च द्र सूय बी शिकायत पर विष्णु का 
चक्र स उत्तका घतिर काट लेना परन्तु कठ तक अमृत पहुच जान के कारण उसके सिर 
का अमर हा जाना आदि घटनाओ का वणन पूषवत है। देवताओ ने दानवा से युद्ध मं 
विजयो होकर अमत को विष्णु के पास धरोहर रख दिया । 

इन पुराणों के अतिरिक्त यह क्‍या “देवीभागवतपुराण, “अग्नि पुराण" 
तथा 'प्रह्मववत्त पुराण” में भी आयी है, पर-तु उनके कथा रूप मे कोई नवीन उद- 
भावना नही मिलती । 


(५२) हनुमान का आकाडहा से चढना 


“वाल्मीकि रामायण में अगस्स्य मुनि ने रामचद्र जी को हनुमान के बल विक्रम 
के विषय » बताते हुए उनकी वात्यावस्था की कहानो सुनायी जिससे हनुमान के 
शाकाश म॑ बहुत ऊचे चतते जाने का वत्त स्पष्ट हांता है। कथा इस प्रकार है. पवन 
झौर अजना क॑ सहयोग स हनुमान की उत्पत्ति सुमेद पदत पर हुई बसे पिता का नाम 
केसरी था १ एक दिन उनकी मौँ कही गयी हुई थो । हलुमाव को भुख लगी । उदपाचल 
से उल्ति होते हुए अरुणाभ सूथ को कोई फल समझकर शिशु हनुमान उसकी ओर 
झपदे | वे आकाश म॑ ऊँचे, और ऊँच चढत जात थ और उनके पिता पवनदेव उनक 

स्नेहवश उनके पीछे जात हुए अपनी शीतलता स उनका बचाव सूय की उप्णता से कर 
रहे थे। हनुमान कई हजार येजन उपर आकाश म बढ गये । उधर राहु सूय को ग्रसने 
बढ़ा, तो हलुमान उसको भो फल समय कर लपव । राहु की शिकायत पर इद्र न वद्च 
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२०६ पौराणिक आस्याना का विवासात्मक अध्ययन 


प्रहार किया जिससे हनुमान को ठोढी कुछ टेढी हो गयो। “हनु' वन्र हो जाने से इनका 
यह नाम पडा । बाद म हनुमान को इंद्र वुबेर यम वरुण ब्रह्मा आदि ने अलग अलग 
वरदान दिय | वर पाकर चचल हनुमान ऋषियो का सताने लग। अगिरा और भगुवशियों 
ने उहहें अपनी शक्ति भूलत का शाप द दिया। बाद मे शाप मोचत वे! लिए कहा कि यदि 
काई तुम्ह तुम्हारे बल का स्मरण क्रायंगा तो तुम्हे पुथ बल प्राप्त हो जायगा । 

शिव पुराण” म हनुमान-जाम की कथा के वणन प्रसग मे हनुमान द्वारा सूय को 
निगलन के लिए आकाश म ऊँचाई की ओर जान देवताआ द्वारा उठाह अजर अमर 
बनाने और ऋषिया द्वारा उतको अपना बल भूलने का शाप दने आदि का उल्लख 
“वाल्मीकि रामायण क॑ समान ही है । 


(५३) हनुमान द्वारा ऋषि-राक्षस (कालनेमि) 
को मारना 


हनुमान द्वारा ऋषि राक्षस को मारने की घटना का सम्बंध वस्तुत उनके द्वारा 
फालनमि राषस के वध से है जो ऋषि का कपट वेश धारण कर हनुमान के मांग में विध्त 
उत्पन करना चाहता था। 

“अध्यात्म रामायण'' मे इस घटना का उल्लेख तिस्‍्तार से हुआ है । रावण ने 
मयदानव द्वारा प्रदत्त शक्ति को विभीषण पर छोडा कितु उस शक्ति की लक्ष्मण मे आगे 
आकर अपनी छाती पर झेल लिया । इससे वे मूच्छित हो गये । राम को शका हुई कि 
लक्ष्मण अब नही ब्चेंगे ॥ वे सामा य ससारी पुरुष की भाँति विलाप करन लगे । उद्दोने 
हनुमान को आदेश दिया कि पहले की भाँति एक बार फिर वे द्रोण गिरि से महौपधि 
(सजीवनोी) ले आवें । हनुमान यह श्राज्ञा पात ही चल दिये। उघर रावण के फ्रिसी 
गुप्तचर ने रावण के पास जाकर यह समाचार सुनाया । रावण ने सोचा कि यदि हनुमान 
क सांग मे कोई विघ्न खडा कर दिया जाय, तो वे समय पर महोषधि ने ला पावेंगे 
ओर इस प्रकार तक्ष्मण की मत्यु निश्चय ही हो जायगी। अत वह अपने मित्र कालनमि 
राक्षस के पास गया | कालनेमि असमय में रावण को अपने घर आया देश अक्चकाया । 
आते का कारण पूछा । रावण ने उससे कह कि तुम्हें साया स मुनि का वेश बनाकर 
हनुमान को कुछ समय के लिए अटकाना होगा जिससे सजीवनी लाकर लक्ष्मण को 
जिलाने का समय निकल जाय ।* 

कालनमि ने रावण को समझाया कि राम से द्वोह ठीक नही तुम भी मेरी तरह 
तपश्चर्या म समय बिताओ । किंतु रावण ने जब उस पर क्रोध किया ओर आाचा म साननेः 
पर उस तत्क्षण मार डालने पर तुन गया तब कालतेमि मे चुपचाप उसकी भाज्ञा 
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हनुमान द्वाय ऋषि राक्षस (कालनेमि) को मारना २०७ 


स्वीकार को ओर चल दिया। वह हिमालय को तराई में पहुंचकर, जिस माग स हनु 
मान जाने को ये, उस माग पर साया के वल से एक आश्रम निरभित कर स्वय मुनिवेश 
धारण कर क्पदी शिष्यदय के साथ बा जमा ।* 

उस सुदर आश्रम मोर वहा के वक्षो के सरस फलो को देखकर द्रोण गिरि की 
ओर आकाश माय से जाते हुए हनुमान का मन लुभा गया। उहें प्यास भी लग आयी 
थी बत उ हाने कुछ क्षण वहाँ रुककर अपना श्रम परिहार कर लेना उचित समचा | उहे 
मह विश्वास तो था ही कि समय रहते वे द्रोण गिरि को लका मे पहुँचा सकेंगे। हनुमान 
ने उस आराम म॑ मुनिवेशधारी कालनेमि का बड़े ध्यानपृवक महादेव का पूजन करते 
पाया ) उसे नमस्कार कर उहोने 'राम दूत” कहकर अपना परिचय दिया और यह भी 
बता दिय" कि उही के एक आवश्यक काय से मैं द्रोण गिरि को जा रहा हूँ | कालनमि 
ने अपने कमण्डलु का जल पीने और अपने आश्रम के फलादि खाने का मिमत्रण हनुमान 
को दिया । उसने यह कहकर उहं बहकाया कि मैं इस समय अपने योग बल से देख रहा 
हू कि लश्मण सहित सब घायल वानर उठ बैठे है और स्वस्थ है । हनुमान न॑ कोई बापिका 
लिखलान के लिए कहा जहाँ वे इच्छा भर जल पी सकें । कालनेमि तो यही चाहता था । 
आश्रम मे एक सुटर वापी थी उसी को उसने दिखला लिया। हनुमान ज्या ही जन में 
घुसकर अपनी तपा बुझान लगे, स्योही एक मायाविंती मकरी ने उनका एक पर पकड 
लिया और उाह निगलने लगी। तब हनुमान ने उसका मुख फाड डाला । तुर व वह 
मकरी एक दिव्य अप्सरा बन गयी जिसका नाम घा यमाली था ; उसने बताया कि मैं एक 
मुनि क शाप के कारण मकरी हो गयी थी शोर आपके' ही हाथो मेरा शाप मोचन पुव- 
निश्चित था । उसने ही बताया कि यह मुति नही, कालनेमि राक्षस है और रावण ने इसे 
आपके साग में विध्त उत्तान करने के' लिए भेजा है। इतना कहकर वह स्वगलोक को 
चली गयी।* 

हनुमान पाती पीकर धुन उस कपटी भुनि (ऋषि राक्षस) से पास आ गये । 
उसने उहेँ मपना शिप्प बनाने का ढोंग रचा ता हनुमान ने क्सकर उसे मुक्का मारा 
और कहां-- यह लो अपनी अग्रिम "गुर-दक्षिणा!। उनका घूसा लगते ही कालनेसि 
अपना माया-कृत रूप त्याग कर हनुमान से लडने लगा। हनुमान ने उसके सिर पर एक 
घूप्ता औौर मारा कर उसी ने उसका काम तमाम कर दिया।' 

तुलसीहृत *रामचरितमावस में भी ऋषि-रासस कालनेमि के हनुमान द्वारा 
वध स्यि जाने को घटना का सक्षेप म उल्लेय हुआ है विन्तु उसम “अध्यात्म रामायण की 
उपयु वत क्या की आर्वोत्त मात्र है। मकरो कौन सी अप्सरा थो, यह भी नही दिया है 
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श्ण्८ पौराणिक आखझुयानों का विवासतात्मक अध्ययन 


और यहाँ दालनेमि को हनुमान घूसे से नहीं मारते, अपितु पूछ मे लपटकर पछाड देते 
हैं। मरते समय कालनमि राम नाम का उच्चारण करता है जिससे राम भक्त हनुमान 
का मन हित हो उठता है । 


(४४) हनुमान का भीम से युद्ध और अर्जून की 
ध्वजा पर बठना 


“महाभारत” मे॑ इस घटना बा उल्लेख मिलता है विन्तु अत्यात सलेप मं । 

प्रसय यह है. अगु न के अकल इद्रलोक चल जाने पर शप पाण्डव द्वोपदी के साथ जब 
वदरिकाश्रम की थात्ा पर गय थ॑ तब एक दिन वायु के झोके से ईशानकोण को ओर से 
एक दिय सहद्नदल कमल आकर द्रौपदी के साममे गिरा | द्वोपदी ते उस दिव्य सुग'घ 
वाले कमल को भीम को दिखाकर कहा वि अगर तुम मुस विशेष प्रम करत हो तो ऐसे 
ही कमल ढर सारे ले आओ भीम अपनी प्रिया की इच्छा पूत्ति करते के लिए उधर ही 
चल दिये जिधर स वह सौर्गा धवा कमल आया था। जब भोमसन बटली वन में पहुचे 
तब उहोंन हनुमान को विशाल शरोर धारण किये माग म लंटे हुए पाया। हनुमान 
ओर भीम दोनो ही वायु पुत्र थ, अन हनुमान अपने भाई की रक्षा की नीयत स ही 
यहां भडे थ ताकि उस दिगय सरोवर मे जाने पर कोई उ हैं शाप न दे। सौर्गा घ॒क पुष्प 
लान की भीम कौउप्कट इच्छा जानकर हनुमान ने अपना शरीर छोटा कर लिया और 
भीम से वर माँगन को वहा । जब भीम ने कोई बर नहीं माँगा और बेवल यही कहा 
कि आप मुझ पर प्रस-न रहिये, तब हनुमान जी ने प्रसान होवर स्वयमेव भीम फो यहू 
बर दिया-- जब तुम बाण और शक्षित के आधात से व्याउुल हुई शत्रुओ की सना में 
घुसकर सिहनाद करोगे उस समय मैं अपनी गजना से तुम्हारे उस सिह गद को और 
बढ़ा दूगा । इसके अतिरिक्त मैं अजु न की ध्वजा पर बैठकर ऐसी भीषण गजता करूगा 
जो शत्रुआ के प्राणा कोहरने वाली होगी जिससे तुम लोग उाहे सुगमता से मार 
सकागे। * यह कहकर हनुमान ने भीम का दिव्य सरावर का जिपतमे सोगधिक कमल 
खिलत है भाग बता दिया और अतर्द्धात हो गये। 


(५५)हरिद्चद्ध की सत्यप्रियता एव दानशीलता 


हरिश्वद्र इदवाकुवशी राजा त्िशकु के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सत्यवती 
था।' इहोंन राजसूय यत्त का अनुष्ठान किया था। य याचको के मागने पर उनकी माँग 
से पाच भुता अधिक घन दान करते थे। ब्राह्मण को अपने दान धम स सदा सतुष्ट करते 
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हरिश्चद्र की सत्यप्रियता एव दानशीलता श्ग्ह 


ये इसो कारण सं इंद्र सभा म सम्मानपूवक विराजत हैं। इनकी सम्पत्ति को देखकर 
चकित हो स्वर्गीय राजा पाष्डु मे नारद के द्वारा युध्िष्ठिर के पास राजसूध यत्॒ करन 
का सदेश भेजा था।' 

हरिश्च'द्र लोक में अपनी सत्यवादिता और दानशीलता तथा उनके कारण नाना 
प्रकार के कष्ट सहने के लिए ही आदरणीय और प्रसिद्ध हैं। वैदिव' साहित्य में हरिश्चद्र 
वा सस्नेख तो मिलता है, दिन्‍्तु उनकी सत्यवादिता बा रूप वहाँ नही उभर पाया है। 
इसके विपरीत, उनकी मिध्यावादिता का आद्यान ही शुन शेप की कथा म॑ हुआ है। 
वदिक साहित्य मे ऐसी कथा आती है कि हरिश्च द्र पहले निस्सतान थे | सतान के लिए 
उहोने वदण की आराधना की और उनको अपनी पहली सतान भेंट चढान बे' लिए 
प्रतियुत्त हुए । तब रोहिताशव की उत्पत्ति हुई । परतु हरिश्चद्ग पुत्र मोह बे कारण रोहिल 
को वरुण को भेंट न चढ़ा पाये। तव वरुण ने उहे कष्ट पहुंचाया । वरुण के प्रीत्यथ 
हरिश्चद्ध ने अजीगत के पुत्र शुन शेप को खरीदकर मेंगवाया, परतु विश्वामित्न न आकर 
उसे बचाया | “ऋग्वेद'* में शुन शेप द्वारा अपनी बंधन मुक्ति के लिए वरुण स की गयी 
प्राथना का उल्लेख हुआ है । इस प्रसंग को 'ऐतरेय ब्राह्मण'), '्तत्तिरीप सहिता/ 'काठव 
सहिता" भ्मेत्रेयोपनिषद”' तथा 'साथ्यायथन श्रौत सूत्र! मे विस्तार प्राप्न हुआ है। 

हरिश्चद्र की सत्यवादी प्रतिमा पौराणिक साहित्य म उत्बीण की गयी है। महा- 
भारत में तो उनका दानी रूप ही सामने जाता है। परवर्ती साहित्य म ही इनकी सत्य 
निष्ठा से सम्बा घत चरित्व फा विकास हुआ है । 

“श्रीमद भागवत' मे हरिश्चद्र के चरित्न वे' मिश्वेचारी और सत्याचारी--दौनो 
रूप एक साथ दिये हैं। पहले शुन शेप की कया देकर बताया है कि किस प्रकार अपने 
पुत्र रोहित को बचाने के लिए हरिएचद्र बार बार वरुणदेव से झूठ बोलते रहे और पुत्र 
बलि देने मे टालपटोल करते रहे । कितु आगे उनके विषय भे यह कहा गया है कि 
हरिश्चद्र कह अपनी पत्नी के साथ सत्य में इृढतापुवक' स्थित देखकर ऋषि विश्वामित्र 
बहुत प्रसन हुए । उहोंने उहू भाव का उपटेश किया ।* 

'देवीभागवत पुराण'' मे इनकी सत्यवादिता और दानप्रियता का परिचय विस्तार 
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२१०५ पौराणिक आडयानो वा विवात्तात्मक अध्ययन 


स दिया गया है । क्या इस प्रकार है अयोध्या क राजा हरिश्चद्र ने राजसूय यच्र किया। 
उप्तमे उाहोने वस्तिष्ठ ऋषि का खूब सम्मान क्षिया। वस्तिष्ठ का एक दित इद्धसभा मे 
जाना हुआ। वहाँ उनकी भेंट विश्वामित्न से हुई। वश्तिप्ठ ने बढ़ा चढाकर हरिष्चद्र वी 
प्रशसा की | यहाँ तक कह डाला कि हरिए्चद्र के समान राजा नता आज तक हुआ ने 
आगे होगा। ' वृसिष्ठ और विश्वामित्न म इस बात को लेकर काफी तक वितक हुआ । 
परिणाम यह हुआ कि विश्वामित्न ने हरिश्चद्र को असत्यवादी सिद्ध करने का बीडा उठा 
लिया । 
एक्बार हरिश्चाद आखेट करते हुए एक गहन बन म जा पहुँचे । वहाँ उ'होंने 
एक रोती हुई स्त्री देखो | वह स्त्री विश्वामित्र की घार तपस्या को देखकर दु खी थी । 
राजा ने उसे सात्वना और अभय दिया । विश्वामित्न इसस और भी चिढ़ गय | फिर 
विश्वामित्त ने एक राक्षत्त को शूकर वेश म भजा | उसने राजा का उपवन उजाड़ डाला । 
हरिश्चद्ध उसका पीछा करते हुए वन म पहुँच । वहाँ विश्वामित्न एक ब्राह्मण का वेश 
घारण किये हुए मिले। उहोने माया द्वारा एक लडका और लडकी की रचना कर राजा 
हरिश्चद्र को दिखाया और कहा कि उह उनके विवाह की चिता सता रही है । ब्राह्मण न 
उनके विवाह के लिए राजा स दान का सकल्‍्प ते लिया। फिर राजधानी म॑ पहुंचकर 
लडकी के हहेज मे उनका सारा राज्य ले लिया और दान की दलिणा के रूप म छह 
पत्नी और पुद्र प्हित वाराणसी मे विक्‍त को बाध्य किया। विश्वामित्न ने ब्राह्मण वा 
रूप धारण कर हरिश्वद्र की पत्नी और पुत्र रोहित का खरीद लिया | घम ने चाण्डाल 
का रूप धारणकर हरिश्चद्र को खरीट लिया । चाण्डाल ने हरिएच'द्र को अपने श्मशान- 
घाट पर अत्यष्टि सस्कार वे इच्छुक लोगा से कर वसूल करने के काम पर तनात क्या । 
जिस ब्राह्मण ने हरिश्घ॒द्र की पत्ती शया को खरीदा था उसका व्यवहार उसके 
साथ हृदयहीनतापूण होता था । एक दिन रोहित उस ब्राह्मण के अग्होत्न कम के लिए 
सम्रिप्ता एक्शन करने के लिए वन मे गया था कि विश्वामित् प्रेरित काते नाग ने उसे 
डेस लिया ओर वहू हत्थण मर गया । उसके साथियों से समाचार पाकर शया वन मे 
पहुची औौर रोती-पीटती उस ले आयी । किन्तु, उसके स्वामी ब्राह्मण न घर का सारा 
काय निपटाये विता पुत्र का दाह कम करने के लिए जान की छूटटी नही दी | आधी रात 
हाने पर शब्या मृत पुत्ठ को हाथो पर उठाये इमशानघाट पहुंची । निशीध म उसके करण 
विल्लाप को सुनकर लोगा ने उसे पिशाचिती समझा और उसको पीटा और उसे चाण्डाल- 
राज क सिपुद कर दिया । चाण्डाल ने हरिश्चद्ध को उस छ्त्री का वध करने की आना 
दी स्त्री न कहा कि युत का दाह कम कर लेत क बाद ही उसका वध किया जाय । 
एमशाम में पहुच कर रानी शब्या राजा हरिश्चद्ध का नाम लव < विलाप करने लगो तब 
हरिश्चद्व ने अपनी सत्नी और मत पुत्र को पहचाता। उहें बडा शोत्र हुआ । उद्दोने और 
शब्यां न अपने पुत्र के साथ ही चिता पर जल मरने का निश्चय किया। तभी इ द्रादि 
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दवताओ ने प्रकट होकर अमृत से रोहित को जिला दिया। इद्र ने हरिश्चद्ध और शब्या 
को स्वग ले जाने की इच्छा प्रकट की, कितु हरिश्चद्ध वे अपने स्वामी चाण्डाल की 
अनुमति पाये बिता स्वय जाना भी स्वीकार नही किया । तभी धम ने जो अब तक चाण्डाल 
बना हुआ था, प्रकट होकर सारा रहस्योद्घाटन किया। राजा हरिश्चद्ग अपनो सत्य- 
वादिता की परीक्षा में उत्तीण हुए। राजा न अपना प्रुण्य अयोध्यावासियों में बाँठा और 
रोहित को राज्य सौंपकर अयोध्या के वद्ध नागरिकों तथा अपनी पत्नी को साथ लेकर 
स्वर्गारोहण किया । 
नमाकण्डेय पुराण में इस कथा का रूप अधिकाशत 'देवीभागवत पुराण की 
उपरिलिसित कथा से मिलता जुलता है केवल कुछ बातो में भिनता है। इसमे वसिष्ठ- 
विश्वामित्न म॑ हरिश्चाद्व की श्रेष्ठता को लेकर विवाद नही होता और न विश्वामित्र 
हरिए्चद्ध को भिध्याचारी सिद्ध करने का बीडा ही उठाते हैं। यहाँ विश्वासित्न अपने 
को दान प्राप्त करने योग्य ब्राह्मण सिद्ध कर राजा हरिएचद्र सं उनका समुद्र« 
पयात समस्त राज्य, समस्त राज्य क्रीप प्रास्ताद सना आदि सब-दुछ दान में माँग 
लते हैं। उनक॑ पास केवल उनके पुत्र रोहिवाश्व और पत्नी शैब्या को छोडते है । 
हरिएचद्र ने जो राजसूय यन्त किया था, उसक्नी दक्षिणा भी विश्वामित्त ने मागी। 
राजा न एक माह के भीतर उह दक्षिणा चुकाने का वचन दिया। विश्वामित्र ने 
हरिश्चद्ध का सारा राज्य लेकर उसे अपना बनाकर अपन राज्य से निकल जाने फी 
आना दी। राजा न शकर भगवान द्वारा बसायो काशी नगरी को त्िलोक से यारी मान 
कर वहा जाने का निश्चय किया । पर मांग में ही एक महीना का समय व्यतीत ही गया। 
अतिम दिन भी क्षाघा बचा था, तब वे लोग काशी मे पहुँचे। सामने विश्वामित्न मिले । 
विश्वामित्न ने सूयास्‍्त के पूव दक्षिणा न मिलने पर शाप देने का डर दिखाया। शब्या 
ओर रोहिताश्व को एक वृद्ध ब्राह्मण खरीद ले गया और हरिश्चद्र को एक चाण्डाल। 
इसके आग की कथा 'देवीभागवत प्रुराण” के अनुमार ही है। एक स्थल पर अतर है कि 
शब्या जब अपन मुत पुत्र की लेकर बिलाप करती हुई आती है उसके बुछ क्षण पूव ही 
हरिए्बचद्र श्मशान मे रात्रि के अधकार म खडे-खडे स्वप्न भी देखते हैं कि उनके पुत्र को 
साँप न काट खाया है और उनकी स्त्री विलाप कर रही है । आखें खोलते ही सामने 
श्या मत पुत्र को हाथा पर लिये मिलतो है। जब इ-द्रादि देवता उपस्थित होते हैं तब 
उनक॑ साथ विश्वामित्र भी आते हैं । रोहिताश्व को इद्र यहाँ भी अमत स जिला देते 
है । हरिए्चद्र अपने पुरवासियों के साथ सदेह स्वग चल जाते हैं । 
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१० 


हक 


श्र 


श्३ 


हिदो 


अपध्र श-साहिंत्य 
अप्टादश पुराण-दपण 


जैन साहित्य और 
इतिहाय 

पदमावत भूल और 
सजीवनी व्याख्या 
पुराण ल्ग्दिशन 


पुराण-क्था-कौमुदी 
पुराण बम 


पौराणिक्ता का हिंदी 
साहित्य पर प्रभाव 
ब्रज लाक-साहित्य का 
अध्ययन 
भारतीय आयभाषा ओर 
ह्दी 
मध्ययुगीन हिंदी साहिय 
का लोक्तात्विक अध्ययन 
मानसे की राम-क्था 


मानस माधुरी 


परिदिष्ट 
सहायक पुस्तक-सूची 


डॉ० हरियश कोछड, प्रका० भारती साहित्य मदिर 
दिल्‍ली, प्र० म०, १६५६६०१ 

प० ज्वालाप्रसाद मिश्र॒प्रका० श्री वेंक्टेश्वर प्रेस, 
बम्बई । 

नाथूराम प्रेमी प्रका० हिंदी ग्रथ रत्नावर कायालय, 
बम्बई, ट्वि० स०, अक्तूबर, १६४५६ ई०॥ 

सपा० डॉ० वासुदवशरण अग्रवाल, साहित्य सदन, 
चिरगाँव (झासी) प्र०्स० स० २०१२वि०। 

प० माधवाचाय शास्त्री (थी विद्याविवद्धन पुस्तकालय 
नवलगढ से प्राप्त) । 

प० रघुनाथदत्त बधु नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्‍ली प्र०्स०, १६६२ई०॥ 

कालूराम शास्त्री, प्रका० श्रीकृष्ण प्रेस, अमरोधां, 
कानपुर, द्वि० स०,स० १६८६ वि०। 

डॉ० इद्रावती सिनहा, (शोध प्रवध टक्त प्रति) 

आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे सुरक्षित 

डा० सत्यद्र प्रका० साहित्य रत्न भण्डार आगरा, 

जृ० स०, १६६१६०। 

डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, राजक्मल प्रकाशन 

दिल्‍ली, प्र० स०, १९५४ई० | 

डॉ० सत्येद्, प्रका० विनोद पुस्तक मादिर, आगरा, 

प्र० स०, १६६२ ई०। 

आचाय परशुराम चतुर्वेदी प्रका० क्ताव महल, 

इलाहाबाद, प्र० स० १६५३ ६०।॥ 

डा० बल्देव प्रसाद मिश्र, प्रवा० साहित्य रत्न भण्डार, 

आगरा, प्र० स०, त्सिम्बर १६५८६ई० | 


९४ माकण्टय पुराण एक 
साह्दृतिव अध्ययन 

१५ राम-क्था उत्पत्ति और 
विकास 

१६ रामचौाद्धिका (भाग १२) 


१७ रामचरितमानस 

१८ रामचरितमानस वी 
अन्तकथाओं का आलो 
चनात्मक अध्ययन 

१६ रामाबवार शर्मा निवधा 
चली 

२० तोस्साहित्य विचान 


२१ वदिक देव शास्त्र (वेदिव 
माइथालाजी मक्‍डॉनेल) 
२२ वदिक माल्थालाजी 


२३ सस्क्ृत साहित्य का 
सक्षिप्त इतिहास 

श४ हरिवश पुराण वा 
सास्कृतिक विवेश्रन 

२५ हिंदी के पौराणिक 
नाटका का अध्ययन 

२६ टिंदी महाकाब्य का 
स्वरूप विकास 

२७ हिंदी साहित्य वी बृहत 
इतिहास (प्रथम भाग) 

--हिदी साहित्य की पीठिका 

२८ हिदी साहित्य का वृहत 
इतिहास (पोडश भाग) 

२१६ हिंदी विश्वकोश 

३० हिंदुत्व 


ड० वासुलेवशरण अग्रवास, हिंदुस्तानी एवेडेमी 
इलाहाबाद प्र० स०, १६६१ ई०। 
डॉ० वामिल बुल्के । 


आज़्ाय वेशवदास संपादक लाला भगवानवात, 
प्रका० रामनारायण लाल १६४० ई०। 

गोस्वामी तुलसीटास गीता प्रेस गोरखपुर । 

डा० वागीशदत्त पाण्डय शाध प्रवद्य वी टक्ित प्रति 
आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय म सुरक्षित । 


महामहोपाध्यायथ १० रामावतार शमा, प्रका० विहार 
राष्टभाषा परियत पटना ३ प्रथम सस्तरण। 

डा० सत्यद्र प्रका० शिवलाल अग्रवाल एण्ड ब० 
आगरा प्र० स०, १६६२ ई०। 

सपा० डा० सूयकन्त प्रदा० भारत भारती प्रा० लि० 
लित्ली ६ प्र>स० १६६१६ई०॥ 

था मैक्डानेल अनु० रामकुमार राय प्रका० चौजम्वा 
विद्याभवन वाराणसी प्र० स्० २०१८ वि०। 
वाचस्पति गराला प्रका० चोखम्बा विद्याभवन 
वाराणसी प्र० स०, १६६० ई० | 

श्रीमत्ती वीणापाणि पाण्ड प्रवाशन शाखा सूचना 
विभाग उत्तर प्रटश' प्र० स० १६६० ई०। 

डा० दवषि सनाढ्य, शोध प्रबंध बी टक्ित प्रति 
अलीगट विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे सुरक्षित । 

डा० शम्भूनाथसिह, प्रका० हिंदी प्रचारक पुस्तकालय 
बाराणसो प्रथमावत्ति नवम्बर १६५६ ई०॥। 

सपा० डा० राजबली पाण्डेय प्रवा० नागरी प्रचा 
रिणा सभा काशी प्र० स० स० २०१५ वि० । 


सपा० भहापडित राहुल साइत्यायन और डा० इृष्णदव 
उपाध्याय, प्रका० ना० प्र० स०, काशी, प्र० स०। 
नागेद्रनाथ बसु ! 

रामदास योौड प्रका० वाबु शिवप्रसाद गुप्त, सेवा 
उपबन काशी । 


१० 


११ 


श्र 


श्र 


१४ 


१५ 


सस्कृत|पालि/प्राइत/अपन्न श हू 


अग्नि पुराणम 
अथववेद 


अदभुत रामायण 
(भाषा टीका) 
अध्यात्म रामायण 
(हिंदी अनुवाद सहित) 
अनामक जातक-जातक 
आनाद रामायण 

ऋग्वद भाष्यम्‌ 


उत्तर पुराण 

कथा सरित्सागर 
(सामदेव) 
क्था-सरित्सागर (प्रथम 
खड) का भूमिका भाग 
क्या-सारित्सागर 
(सामदव ) 


कल्कि पुराण 
(भाषानुवाद) 
कल्कि-पुराण 
(भापानुवाद ) 
कालिदास-प्रवावली 


कूम्म-पुराणम्‌ 
कूम्म पुराण (सूल) 
गरट पुराण 


चदोग्य उपनिषद 
डीक) 


२१५ 
पृ 
॥| 


प्रका० मनसुख राय मोर ५ क्लाइव रो कलकत्ता १ 
ब्र० स०, १६५७ (२०१४ वि०)॥ 

श्री विद्याविवद्धन पुस्तकालय, नवलगढ (राज०) से 
प्राप्त । 

घ० ज्वाला प्रसाद मिश्र। 


अनु० मुनिलाल प्रका० गीता प्रेस गोरखपुर द्विं० 
स०, १६६१ वि०। 

सपा० भदन्त आन द कोसल्यायन । 

काशी पण्ट्त पुस्तकालय, काशी । 

स्वामी दयानद सरस्वती, श्री विद्याविवद्धन पुस्तवा- 
लय नवलगढ स प्राप्त। 

गुणभद्र कृत । 

सपा० गापीकृष्ण कौलन, प्रका० सस्ता साहित्य मडल 
नयी दिल्‍ली, प्र०स० १६५६ ६० । 

म॒० डा वासुदेवशरण अग्रवाल प्रका० विहार राष्टभाषा, 
परिषद पटना 

अनु० स्व० प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत विहार 
राष्टभापा परियद पटना प्रथम सस्करण 
१६६० ई० । 

प्रका० श्री भारत घम महामण्डल काशी, स॒० 
१६६३वि० । 

अनु० प बलदेब प्रसाद मिश्र, प्रका०-श्री बेंकटेश्वर 
प्रेस वम्वई माग शीप स० १६५६ वि०। 

स॒पा०-प० सीताराम चतुर्वेदी प्रवा० अखिल भारतीय 
विज्षम परिषद काशी, प्र० स० स० २००१ वि०। 
प्रका० मनसुखराय मोर ५ क्लाइव रो कलकत्ता, प्र० 
स०, १६६२ ई० । ४ 

सपा० नीलमणि मुखोपाध्याय, प्रका० एशियाटिक, 
सासायटी ५७, पाकस्टीट क्लबत्तेा, १८८६ ई०॥ 
नवलक्शिोर प्रेस लखनऊ। 

गीता प्रस गोरखपुर । 


२१६ 


१६ जमिनीयाश्वमेध (सटीक) श्रका० गीता श्रस गोरखपुर, वप ४, सख्या & से ११ 
( महाभारत पत्नचिका के तक 


२० 


२१ 
श२ 
श्३े 
४ 
श्घ 
२६ 


२७ 


54५) 


२६ 


३० 


क्र 


३३ 


४ 


अन्तगत ) 

देवी भागवताक 
(“बल्याण' का विशेषाक 
वप ३४ सख्या १) 
देवी भागवत पुराणम 
(पूर्वांद और उत्तराद्ध ) 
तल चम्पू 


नलोटब काव्यम्‌ 
नारद पुराणम्‌ 
निरक्‍्त 

नपधीय चरितम 


प्रउम चरिय 


पदम पुराण (भाषा) 


प्रदमपुराण (पाँच भाग ) 
पुराण विषयानुक्रमणी 

( प्रथम भाग ) 

ब्रह्माण्ड पुराण 


ब्रह्म पुराण भाग (१२) 


ब्रह्मववत्त पुराण 
(भाग१ २) 


गीता प्रेस गोरखपुर । 


प्रका० भनमुखराय मोर, ५ क्लाइव रो कलकत्ता 
१६६० ई०। 
व्रिविक्रम भट्ट निणय सागर प्रस बम्बई, तृ० स०, 
१६३१ ई०। 
प्रका० वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई ४। 
जनु० रामचद्र शर्मा, सनातन घम प्रेस मुराटाबाद। 
मुत्रि यास्व गुस्ग्रथमाला प्रकाशन ५ वलाइव रो 
कलकत्ता १ 
श्री हपए टीकाकार प० शिवठत्त शर्मा, निणय 
सागर प्रेस वम्बई सप्तम स० १६३३ ६०। 
विमल सूरि सम्पा० डा० जकोबी जन धम 
प्रचारक सभा, भावनगर, १६१४ ४६० । 
स्वग खण्ड लखनऊ १८६४ ई०। 
तृतीय खण्द ,_ १६०६ ६०१ 
चतुथ (पाताल) खण्ड १६०८६०। 

(ब्रह्म) ,.. १६२४६०। 
सप्तम खध्ट १६२४ ई०। 
मनसुखराय मोर ४ वलाइव रो कलकत्ता १ 
१६५७ ६ई०। 
डा० राजवली पाण्डेय बाशी विश्वविद्यालय, काशी । 


अनु० दुर्गाश्रसमाद, नवलविशार प्रस लखनऊ स॑० 
१८८६ वि० । 

प्रदा० मनसुखराय मोर ५ बलाइव रो कलकत्ता, 
प्र० स०, १६५४ ई० | 

प्रवा० राधाइप्ण मार श५्क्लाइव रो वलकत्ता १६ 
प्र० स० १६५५ई० (स० २०१२ वि०) । 


सह्षिप्तब्रह्मववत्ते पुराणाऊ गीता प्रेस, गारखपुर व ३७ अब १॥ 


(कल्याण ) 


ब्५ 
३६ 


३७ 


३६ 


0 


है । 


डर 


४३ 


है 43 


3. 


८ 


ये 


५१ 


२ 


बृहदारण्पक उपनिषद्‌ 
भविष्य पुराण (भाषा) 


भागवत पुराण 


(दो खण्ड) 
मत्स्य पुराण (सटीक) 


मत्स्य महापुराण 

मत्स्य पुराण 

माकण्डेय पुराण (भाषा 
तीन खण्ड) 

माकण्डेय पुराण 
(भाषा) 

लिंग पुराण 


वामन पुराण 
वायु पुराण 


वायु पुराण 
बाराह पुराण 


वाल्मीकि रामायण 


विष्णु पुराण 


शतपयथ ब्राह्मण 
शिव पुराण (भाषा) 


स्कन्ट महापुराण 
(पाँच भाग] 


२१७ 


गीता प्रेस, गोरखपुर । 

अनु० थी दुर्गाप्रसाद प्रका० नवलकिशोर प्रेस लपनऊ, 
सन १८६१ ई०। 

गीता प्रेस, गारखपुर, तृतीय स०, स० २०१३ वि०। 


अनु० प० वस्तीराम तथा कालीचरण, अवध अखबार, 
लखनऊ मुद्रकः नवलक्शोर प्रेस जुलाई, सन्‌ 
श्प&र ई०। 

अनु० राभप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग प्रथम सस्करण, स० २००३ वि०। 
नादलाल मोर ५ क्लाइवरो कलकत्ता १ प्र० 
सस्करण १६५४६ई० (स० २०११) । 

सम्पा० गोविद शास्त्री, जाय महिला हितकारिणी 
भहापरिपद वनारस द्वितीय सस्करण १६३१४६०॥। 
अनु० प० कहैयाताल मिश्र, प्रका० वेंक्टश्वर प्रेस, 
बम्बई सन १६५६ ई०। 

मनसुखराय मोर, ५ क्लाइव रो, कलकत्ता १, म्र० 
सस्करण १६६० ई० (स० २०१७ वि०) । 
नवलक्शोर प्रेस लखनऊ। 

अनु० रामप्रताप त़िपाठी शास्त्री हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग स० २००८ वि० | 

अनु० मनसुखराय मोर ५ क्लाइव रो कलकत्ता १, 
१६५६ ई० (स० २०१६) । 

अनु० श्री ऋषिकेश शास्त्री, बंगाल एशियाटिव 
सोसाइटी, स० १८६३ वि० ! 

(हिंदी भाषानुवाद सहित) अनु० चतुर्वेदी द्वारका 
प्रसान शर्मा, रामतारायण लाल, पब्लिशस और 
बुक्सेलस इलाहाबाद, प्र० स०, १६२७ ६० । 

अनु० श्री मुनिलाल गुप्त गीता प्रेस, गोरखपुर स० 
२००६ 

भाष्य प्री वासुटेव ब्रह्म भागवत । 

अनु० ध्यारेलाल, प्रक्ा० तजबुमार बुक टिपां त्रयादश 
स०, १६५६ ई०। 

मनसुखराय मोर ५ क्लाइव रो, वलकत्ता सस्वरण 
क्रमश सन्‌ १६५६ १६६०, १६६६ १६६२ ॥ 


ल्श्क 


२१८ 


करे 


भर 
भ्५ 


६ 


स्‍्क्द पुराण (वाली 
खण्ट--भाषा) 
सस्हृत वाइमय 
हरिवश पुराण (भाषा 
चुबाट) 


हरिवश पुराण (सटीक) 


अग्रेजी 


१ 


ए हिस्ट्री आफ इण्डियन 

लिटरेचर (खण्ड १) 
खण्ड २ 

ए हिस्द्री आफ सस्दृत 

लिटरेचर 

एश्येट इण्डियन हिस्टा 

रिक्‍ल ट्रेडिशन 

चम्बसे काम्पक्ट 

डिक्शनरी 

गुजरात एण्द इटस 

लिटर॑चर 

डाइनेस्टीज आफ द 

कलि एज 

डिक्शनरी आफ फोक्लॉर 

(भाग २) 

डिक्शनरी आफ दि वल्ड 

लिंटरेचर 


६ दि ओसन आफ स्टोरी 


११ 


हर 


हि गरट पुराण 


टि पुराण इडेक्स 
(जिल्द१ २ ओर ३) 
दि ब्रह्मग्वत्त पुराण 


जनु० नारायण पति, वेंकटेश्दर स्टीम प्रेस, वम्बई, 
सवत १६६४ वि० । 

डा० बलदेव उपाध्याय । 

अनु० प० ज्वाला प्रसाद मिश्र, प्रका० श्री वेंक्टेश्वर 
स्टीस प्रेस बम्वई, सते १६५४ ई०, तदनुसार 
सम्बत २०११ बि० । 

(महाभारत पत्रिका के अतगत) गीता प्रस 
गोरखपुर वष ४ सस्या है से८ तक। 


डा० विंटरनित्ज कलकत्ता विश्वविद्यालय १६२७ ई० । 


पु झ १६२७ ई०॥ 
डा० ए० वी० वीथ, आकसफ्ड १६२८ ई० | 


एफ० ई० पाजिटर आक्सफड १६०२६०। 
डज्ल्यू० एण्ट आर० चम्बस लि० लादन एण्ड एडिनथग 
के० एम० मुशी लागमस १६३५३०। 

एफ० ई० पाजिटर आक्सफ्ड १६१३ ई० । 

मेरिया लीच । 


शिप्ले । 

पेंजर । 

सपात्क प० ममथनाथनत्त शास्त्री कलकत्ता सोसाइटी 
फार रिससीटेशन आफ इण्डियन लिदरचर ३ फ्रियार- 
पुकुर स्ट्रीट पो० आ० शामवाजार कलकत्ता सस्करण 
१६०८ ६०॥ 

सपातक डा० के० आर० रामचद्व दीक्षितार, 
प्रका० मद्रास विश्वविद्यालय १६५१, १६५२६०४ 
अनु० राजेद्धनाथ सेन दि दाणिनि आफ्सि भुवनेश्वर 


१३ 


श्ड 
१५ 


१६ 
१७ 


श्८ 


डर 


२१६ 


पे ब्रह्माण्ड द प्रकृति खण्ड) आश्रम बहादुर गज, इलाहाबाद । 


दि हिस्ट्री एण्ड कत्चर 
आफ दि इण्टियन पीपुल 


सम्पा० आर० सी० मजूमदार प्रका० भारतीय विद्या 
भवन वम्वई प्रथम सस्करण १६५४ ६ई०३॥ 


दि बनासिक्ल एज जिल्द २ 


फांक टेल 
माइथॉलाजी 


रशियन फोक्टेल 
तेदिक' इंडेक्स 

स्टाइड डिक्शनरी आफ 
फोक्‍क्लोर माईथालाजी 


एण्ड लीजेण्ड [भाग १ २ 
स्टोरी आफ नल 


हिंदृइज्म 


सहायक लेख सूची 
आख्यानक कायय 


नरपति व्यास कृत 'नल 
टमयती कथा 
भारत की स्वणयुगीन 


स्टिथ थामसन । 

एडिथ हैमिल्टन ए मेटर बुक दि “यू अमेरिकन 
लाइब्रेरी यूयाक अप्टम सस्करण, नवम्बर 
१६५७६ई०। 

सोलोकोब । 

मैक्डॉनेल आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय स' 
प्राप्त । 

सम्पा० मेरिया लीच, यूयाक प्र० स० १६५६ई६०। 


सम्पा० एम० मोनियर विलियमस आकक्‍्सफ्ड प्रिफ्स 
द्वितीय सस्करण । 

एम० सोनियर विलियमस, सुशील गुप्त (इण्टिया) 
लि०, कलकत्ता द्वितीय सस्वरण, १६५१६०॥ 


सत्यजीवन वर्मा नागरी भ्रचारिणी पत्निका काशी, 
भाग ६, जक रे स० १६८२ वि० पृ० २८७ । 

डा० शिवगोपाल मिश्र नाग्री प्रचारिणी पत्रिका, 
काशी भाग २०, अर २, अप्रल जून १६५६ ई०। 
डा० वासुदंवशरण अग्रवाल साप्ताहिक हिंदुस्तान, 


सस्द्ृति का परिंचायक--- नयी दिल्ली । 


माकण्डेय पराण 


श्शृ८ 


धरे 


ह 
५५ 


६ 


स्वाद पुराण, (काशी 
खण्ल-भाषा) 
सस्झत वाडइमय 
हरिवश पुराण (भाषा 
नुवाद | 


हरिवश पुराण (सटीक) 


अग्रेजी 


१ 


ए हिस्ट्री आफ इण्डियन 

लिटरचर (खण्ड १) 
ः खण्ड २ 

ए हिस्ट्री आफ सस्वृत 

विटरेचर 

एश्यद इण्डियन हिस्ठा 

रिक्‍ल ट्रेडिशन 

चम्बस काम्पक्ट 

डिक्शनरी 

गुजरात एण्ड इट्स 

लिटरेचर 

डाइनेस्टीज आफ द 

क्लि एज 

डिक्शनरी आफ फोक्लोर 

(भाग २) 

डिक्शनरी आफ दि वल्ड 

लिटरचर 


६ दि भोसेन आफ स्टोरी 


११ 


श्र 


लि गरुड पुराण 


दि पुराण इठेक्स 
(जित्ट१ २ और ३) 
दि ब्रह्मग्वत्त पुराण 


अनु० नारायण पति, वेंक्ठेश्वर र्द्वीम प्रेंस वम्बई, 
सबत १६६५ वि० | 

डा० बलदेव उपाध्याय । 

अनु० प० ज्वाला भ्रसाद मिश्र ॒प्रका० श्री वेंक्टेश्वर 
स्दीम प्रेस बम्बई, सन १६४४ ई०, तदनुसार 
सम्बत २०११ थि० । 

(महाभारत पविका के अतगत) गीता प्रेस 
गोरखपुर वप ४ सम्या १ सर तक। 


डा० विटरनित्ज कलकत्ता विश्वविद्यालय १६२७ ६० । 


न > प्‌ १६९७ ई०३ 
डा० ए० बी० वीथ, आक्सफ्ड १६२८ ३० । 


एफ० ई० पाजिटर आवसफंड १६०२४०। 
डब्ल्यू० एण्ड आर० चेम्वस लि० जदन एण्ड एडिनयग 
के० एम० मुशी लागमस १६३४ ६० । 

एफ० इ० पाजिटर जाक्सफड १६१३ ई० | 

मेरिया लीच । 


शिप्ल । 

पेंजर। 

सपाटक प० ममथनाथदत्त शास्त्री कलकत्ता सांसादर्ट 
पार रिससीटेशन आफ इण्डियन लिटर॑चर, ३ फूरियार 
पुकुर स्दीट पा० आ० शामबाजार क्लक्ता, सस्करण 
श€०८ई०। 

सपात्क डा० के० आर० रामचढद्र दीक्षितार, 
प्रका० मद्रास विश्वविद्यालय १६५१, १६५२ ३०। 
अनु० राजैद्धनाथ सेव दि दाणिनि आफिस, भुवनश्वरी 


र्श्८ 


भ३ 


प्र्ड 
५५ 


५६ 


स्काट पुराण (काशी 
खण्ट-- भाषा) 

ससद्त वाडइमय 
हरिंवश पुराण (भाषा 
नुवाद ) 


हरिवश पुराण (सटीक ) 


श्प्रेजी 


4 


ए हिस्द्री आफ इण्डियन 

लिटरेचर (खण्ड १) 
खण्ड २ 

ए हिस्द्री आफ सस्क्ृत 

लिटरंचर 

एश्यट इण्डियत हिस्टा 

रिकल टेडिशन 

चम्बस दाम्पक्ट 

डिक्शनरी 

गुजरात एण्ड इटस 

लिटरेचर 

डाइ्नेस्टीज आफ दें 

कलि एज 

डिक्शनरी आफ फोक्लोर 

(भाग २) 

डिक्शनरी आफ दि वल्‍्ड 

लिंटरचर 


६ दि भोसेन आफ स्टारी 


११ 


हद 


दि गरुड पुराण 


हि पुराण इडक्स 
(जिल्द१ २ और ३) 
दि ब्रह्मग्वत्त पुराण 


अनु० नारायण पति वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस वम्बई, 
सवत १६६५ बि० । 

डा० वलतलेव उपाध्याय । 

अनु० १० ज्वाला प्रसाद मिश्र, प्रका० श्री वेंकटेश्वर 
स्टीम प्रेस बम्बई, सन १६५४४ ई०, तदनुसार 
सम्बत २०११ वि० ) 

(महाभारत पत्रिका के अतगत) गीता प्रेस 
गोरखपुर वप ४ संख्या १ सें८ तक । 


डा० विंटरनित्ज, कलकत्ता विश्वविद्यालय,१६९२७ ई० ) 


न न १६२७ इ०।॥ 
डा० ए० वी० कीथ, आक्सफ्ड १&२८६ई० । 


एफ० ई० पाजिटर आक्सफत १६२२ई०॥ 
डल्यू० एण्ट आर० चम्बस लि० लटन एण्ड एडिनवग 
के० एम० मुशी लॉगमस १६३५६ई०। 

एफ० ई० पाजिटर आक्सफड १६१३ ई० । 

मेरिया लीच । 


शिप्ले । 

पेंजर। 

सपादक प० समथनाथदत्त शास्त्री कलकत्ता सोसाइटी 
फ्ार रिससीटेशन आफ इण्डियन लिटरेचर ३,फरियार- 
पुकुर स्ट्रीट पो० आ० शामबाज़ार क्यकत्ता, सस्करण 
शृ६०ण्८ ई०॥ । 
सपात्क डा० के० आर० रामचद्व दीक्षितार, 
प्रका०, मद्रास विश्वविद्यसलय १६५१, १६५२ ३०) 
अनु० राजेद्धनाथ सन दि दाणिनि आफ्सि भुवनेश्वर 


१३ 


१५.६ 
श्प्र 


श्द 


१७ 


८ 


१६ 


२१६ 


दे ब्रह्माण्ड द प्रद्मति खण्ड) आश्रम, वहादुर-गज, इलाहाबाद । 


दि हिस्टी एण्ड बल्चर 
आफ दि इण्डियन पीपुल 


सम्पा० आर० सी० मजूमदार प्रका० भारतीय विद्या 
भवन वम्वई प्रथम सस्करण १६५४ ई०। 


दि कक्‍लासिक्त एज जिल्द २ 


फोक टेल 
माइथालाजी 


रशियन फाक्टेल 
चेंदिक इडक्‍्स 


स्टाडड डिक्शनरी आफ 
फोक्तगार माईयालाजी 
एण्ड लीजेण्ड [भाग १२ 
स्टारी आफ नत 


हिन्दुइज्म 


सहायक लेख-सूची 
आय्यानक वाय 


नरपति व्यास छृत 'नल 
दमयती कथा 
भारत की स्वणयुगीन 


स्टिथ थामसन । 

एडिथ हैमिल्टन ए मेटर बुक दि न्यू अमेरिकन 
लाइब्ररी यूयाक अप्टम संस्करण, नवम्बर 
१६५७ई०॥ 

सोलोकाव । 

मेक्डॉनेल आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय स' 
आ्प्त । 

सम्पा० मेरिया लीच, “यूयाक, प्र० स० १६५६ ६० । 


सम्पा० एम० मोनियर विलियमस आक्सफड भ्रिफ्स 
द्वितीय सस्करण । 

एम० मानियर विलियमस, सुशील गुप्त (दृण्डिया) 
लि०, कलकत्ता, द्वितीय सस्करण १६५१६०। 


सत्यजीवन वमा नागरी ग्रचारिणी पत्रिका काशी 
भाग ६ अक हे स० १६८२ वि० पृ० २८७। 

डा० शिवगरोपाल मिश्र नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
काशी भाग २०, अक २, अप्रल जून, १६५६ ई०। 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल साप्ताहिक हिद्वस्तान 


सस्कृति का परिचायक--- नयी दिल्ली । 


माक्ण्लेय पुराण 


